नकली वस्तुओं से बचिये । 

इमारे यहाँ शुद्ध काशमीरी केशर, नेपालों कस्तूरी, श्रस्वर, 
शुद्ध शिन्लाजीत, द्वात्तासर, सदाबहार शिरोब्याघिनाशक सेल आदि 
पदा्े ठीक दास पर सेव सिल्त सकते हैं, हम केशर आदि वस्तुएं 
सीची काशपमीर से ही मेँगाते हैं नकज्ली शिद्ध करने पर इनास री 
देते हैं. शेष औषधियों हम स्वयं सैयार करते हैं । हस लिप पुक बार लो 
मेंगा परीक्षा कीजिए, फिर तो आप स्थयंढ्री मेंगायेंग, कस से कम 
देवपूजा के लिए तो हमारों ही क्रेशर सँगाइप्र, अथवा नकली केशर 
के बदले हवारसिधार के फूल ही उपयोग में लीजिए पर अश्ुद्ध केशर 
न ढहुए । 

हमारा पता--- 


बाबू हरिश्चन्द्र जैन परवार एणड ब्रदर्श, 


अनरलत मर्चेन्ट एयड कमी शन एजेन्ट्य,सलापोस गढ़ अहसदाबाद : 


पु १०८77 द 5 न्‍ ४ अपर फल पड म ७ ज् का हल 
ऊन फट हटाए एड: 40 एड फप अकाजा रण ऋषि फ का ऊदडएक-ओ अाड फेएफ: 


एक बार मैँंगाकर खातरी कीजिये ! 


लोहे की तिजोरी, अत्ञमारियाँ, कोठियाँ, तोलने के छोटे बड़े काटे, 
पौतल्न की चहर के बेजोड़ रतजामोी ल्ोटे, कटोरदान [ डब्बे ] आदि 
सामान किफायत के साथ ठीक भाव से भेजा जाता है, रवज्ाम इन 


चीजों के लिए प्रसिद्ध है | 


मैंगाने का पता-. 


मास्टर कालूराम राजेन्द्र कुमार परवार जैन, 
स्तक्ञाम स्टोर, रतलाम । 


मर 
शैँ 


जि 
स् 


के प्खिज-ई 
]70॥ 
ज+जनै ५ जा ॥ न्‍ 
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पारिचय 

भारतवर्ष ज्ञिस समय जिस भाषा का प्राधान्य रहा उस 
समय उमल्रा भाषामें जन प्रंथांका निर्माण होता रहा। प्रारत, 
संस्कृत भाषा के ननग्रन्थ तो प्रग्यः पाये ही जाते हैं किन्तु उन 
अ्पभ्रंण भाषाओंम भी कई जैनग्रंथ उपलण्ध हैं जिनका कि व्यापक 
प्रचार उनके समय में रहा होगा । 

समयानुसार जब हिन्दी भाषा प्रच्चारम आई तब जन विढ़ानों 
ने गद्य पद्म रूपमे हिन्दी सापषाके कई मोल्ठिक ग्रंथ बनाये आर अनेक 
संस्कृत प्राक्ृत ग्रन्थोंकी हिन्दा साषामे टीका की । हिस्दी भाषा 
में ग्रंथ निर्मागा करने बालोमे पं. बनारसोदास जी, भू घरदास जी 
टोइरमब्ड ज्ञी, सगवती दासज्ञी आदि विद्वान गयानाय हुए हैं जिन 
के लिखे हुये अनेक प्रस्थ इस समय उनको विठला का परिचय 
दे रहे हैं। 

इन्हीं विद्वान छिग्वका में प्रातःस्मरणीय श्रीमान प० भागचन्द्र 
जी हुये हैं। आप भोसवाल जातिके नररत्न थे. काजेड आपका 
गोत्र था| पं. बनारसीदासजा, भगवतीदास ज्ञी याति नयनसुस्त 
ज्ञी आदि ओसवाल विद्वानों के समान आपभा दिगम्बर मतानु- 
यायी थे ऑर संस्कृत भाषाक अच्छे विद्वान थे! अपएमसहस्मी. 
इ्लोकबातिक के आप ममज्ञ थे। 

प७ सागबन्द्र जो ने महावीराष्रक (संस्कृत . एवं अनेक सरस 
सारपुणं पदोंकी रचना को जिससे कि आपके प्र5सनीय कबित्व 


का परिचय मिलता है। उनके स्लवाय आपने यह “सत्तास्थरूप 
ग्रंथ निर्माण किया है। इस ग्रन्थके विषय कुछ लिखना व्यथ है 
क्योंकि यह आपके सामने विद्यमान ही है। परीक्ता प्रध्ानता के 
ढंगसे ए0 सामचन्द्र ज्ञी ने इसको लिखा है। आप दस्ती बीसदीं 
विक्रम शताउदीके प्रारम्भक विद्वान है अतः आपका भाषा ढूंढारी 
आर खड़ी बोलीका मिश्रण रूप हे | 

प्रंथ सम्पाइनक लिये पके आशिक प्रति प्राप्त न हासकों 
इमस्त कारण कतिपय त्ुटियां रह गई हैं | 

गया निवासी स्व. सेट के शरीमलठ जी सेठा अच्छे घर्मात्मा 
विद्याप्र मी आर साधर्मीबत्सलछ थे । ज्ञिन सजज्जशरोंको उनसे 
मिलने का खासाग्य हुआ है वे उनकी सरलता, सब्जनता की 
प्रशंसा अबष्य करते हैं । उनके सुयोग्य सुपुत्र श्रमान सेट छन्‍ल- 
मल ज्ञी भी अपने पिताके अनुरूप सरत्न. स्यज्त्न, श्रामिक वर्य 
जन सिद्धान्ततथाना महावुनाव हैं, आपने अपने पिताओी के 
स्मरया में इस प्रंथक्ा प्रकाशन कराकर जनद5 न के ग्राहकों को 
उपहार रूप भेट किया है। इस उदार्ता के लिये भा. दि जैन 
शास्त्राथे संघ आपका आभारी है। 

श्रीमान 7. चनखुस्वदास जा न्यायतीथ, स्मम्पादक जैन 
दर्शन ने प्रेस कापी ल्िस्बा कर भज्ञने की रूपा छा है. प्नदथ 
आपको मे धन्यवाद है । 

ज्येष्ठ खुदी अयोद्शी वुश्रवार 
बीर सम्बत २४६ अजितकुमार जैन 


३ जूने १८५ ४ 
टी घुलतान स्पा 


सता स्वरूप 
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-प्रूज्य पिता श्री० केशरीमलज्ञी का-- 


सेक्षिप्त जीवन परिचय 


आपका जन्‍म मु० दांत पो० घाटवा जिला जयपुर में 
पम्रि० आशजिबन घु० १४ वि० सं० १६१६ को हुआ था | आपके 
पिताका नाम श्रीमान सेठ ऋषमचन्द जी सेटी तथा श्राता का 
नाम नेमिचन्द्र जो ओर भगिनी का नाम चन्दरी बाई था। अपने 
दादा जो सेठ चमनगामज़ी के स्वर्गगोष्ठगा होडाने पर गया जी 
चले आये ओर पूज्य पिता जो के पास काम करते हुये अपने 
व्यापार में उन्‍नते प्राप्त की। वक बार पृ० ऋषभच॑ंदजी के 
अत्यन्त बीमार हो जाने पर ओर बचने की आशा न रहने पर 
आपने ११०००) का ठान किया । वक्त द्वान के करते हो 
पृज्य पिता ज्ञी की बीमारी क्रमशः शान्त होने लगी ओर कुछ 
मदानों में पू०७ः निरोगता प्रोप्त कर ल्‍ही। अपनी जन्मभूमि 
में ज्ञो प्राचीन जन मंदिर ज्ञीणे अबस्था में था उसे दो मंज्विला 
नये रूप में परिवतित करके जीर्णाद्धार कराया । इस्र पविन्न 
कार्य में कुछ दुष्ट पुरुषों द्वारा बाधा स्वरूप मुकदमे हो गये भोर 
जयपुर राज्य में भी अनेक मुकदमे लड़ने पड़े जिसमें पू० स्व॒० पं० 
भोलोलालजी की अप्रूज्य सदृ(यता के बल पर विज्ञय प्राप्त हुई । 
किन्तु उन स्वर्गीय आत्मा की सलाह से डल सम्रप जोशाडार 
का कार्य रोक देना पड़ा। पुनः दांता की बढ़ी ठकुरानो साहबा 
के श्राद्धार्थ गया में पधारने पर उनसे इस विषय में परामशे हुआ 
ओर जी्णोद्धार का काम पूर्ण करने के लिये माननोथा रानी 


साहिबा का पूर्ण आम्रह हुआ। अतः उनकी आशज्ञानुसार वहां 
जाकर उक्त मंदिर का काम सं० १६६१ में पूरा किया | 
पूज्य बिता ज्ञी के कठोर आदेशासुसार उसी वर्ष दाँता के 
चारों ओर प्लेग की बीमारो रहने पर भी श्रीमान स्वर्गीय पं० 
भोलीलाल जी, श्री मान एं० जिनेध्वरदास जी, श्रीमान बाया 
बाल श्र० दुलीयंद जी आदिके परामश से माघ खुदी » के 
मुद्दते पर भदिरमें श्री जिनेन्द्रदेव को प्रतिष्ठा कराई। इस कार्यमें 
आपने करीब १५०००) पंद्रह इज्ञार रुपये खच्चे किये । 

से १६६२ में असाढ़ के महाने में आपके पृज्य पिताजी का 
समाधि पूर्दक मरण हो गया। ग्रहस्थाक्रम का म्ाश भार 
आपके शिर आगया | डसे आपने जीवनपर न्‍त अत्यन्त थ्ेर्य के 
साथ चलाया जो अनुकर णीय है | 

आपने स॑०१६६३ मं अजमेर होते हुवे तारंटप, आबू , गिरनार 
पावागढ़, शन्रृंज़य, गजपंथा, मरंगीतुंगी आदि क्षेत्रों की बनदना 
सकुटुम्ब की जिसमें करांब » माह छग | 

बंगाल्सरकार द्वारा श्रोसम्मेदशिस्वर पर्वत पर बंगले 
बनाने के आदेश से दिगग्बर आर श्वेताम्बर सारी उन समाज 
असंतोष जनक एक तोघ लहर पेद्रा हो गई थी । उसके 
प्रतीकारार्थ अनेक प्रकार के उदाय सोचे जा रहे थे। जगह २ 
चंदे हो रहे थे। यहां की पंचायत से भा उस समय 
५०००) चंदा हुवा था उसमें आपने अत्यन्त दृष देश साथ स्वब से 
प्रथम १००१) घक हजार बक रुपये को रकम प्रदान की | 
स्वर्गीय पं० गोौपालदास जी के स्वर्गारोहण के पश्चात 

श्री गोपाल विद्यालय के ध्रोब्य फंड के लिये बक डेपुटेशन भ्रमण 


कर रहा था। गया में भाने पर उसका यथोखित सत्कार 
विया ओर ६०१) की रकम ध्ोद्य फंड में प्रदान की | एव॑ 
प्रत्येक बिणा प्रचारक संस्थाओं को बराबर समय २ पर दान 
दिया करते थे । जो कि आपके विद्या प्रेम का परिचापक है| 
जात्युत्थान के सामाजिक काया से भी आपको प्र मं था। 
आपका महासभा से प्रनिष्ट संवन्‍्ध रहा दे। आप उस के फितने 
ही अधिवेशनों में सम्मिलित हुवे ओर यथाशक्ति योग दिया। 
गतड्यावर में श्री बिस्‍्व प्रतिष्ठा महोत्सथ पर होने वाले 
महासभा के नेमिशिक मधिवेशन कोर भा5 दि> जे० खड़ेटबा 


सभा के अधिवेशन में सकुटुम्ब सम्मिलित हुवे थे। वहांसे 


ञ। 


भा० खेतशीदा लजी आदि धर्मात्माओं का समागम पाकर 
गोमटेश्वर स्वामी ऋ महामस्तकामसिपक में शामिल होने तथा 
भआाचार्य श्री शांतसागरज्ञी आदि के दशनों को म्ाकुटुम्ब 
रवाना हुये ।  बम्बई होते हुये अवरणबेल्गोला पहेंचे इस्स यात्रा 
मे बाहुबल्टि स्वामी ओर आचाय संघ को दर्शन हुआ तथा 
सूडबद्! फारकल आदि क्तेत्रों की बंदना को। 


स्थानीय मंदिर के छोटे होने के कारण बड़ा मंदिर बनाने 
की बहुत दिनों से ध्यावश्यकता थी. जिसे बनाने के लिये स्थानोय 
पंचायत मे बराबर बीस २ हजार के ३ चंदे हुवे उसमें भा 
आपने २१०१ की रकम बराबर हर बिट्टू में हु ओर उत्साह 
के साथ प्रदान की ओर सूं०१६८३ में क्री बिम्थ प्रतिष्ठा होकर 
श्री जिनेन्द्रदेब की नये मंदिर में स्थापना हुई । आप उस मेले की 
प्रबन्धक कमेटी के सभापति थे | 


स्थानीय विद्यालय के प्रोग्य फंड में आपने २४-१) <० 
प्रदान किया था ओर विद्यालय प्रबन्धकारिणी के अंतिम 
समय तक सभापति रह कर आपने का» किया । 
आप कलकषा बगल प्रांतक खंडेलबाल सभा के प्रथम 
अधिवेशन के सभमारति नियत किये गए थे | वहां का कार्य आपने 
निर्भीकता पुर्दक समाप्त किया तथा ५०१) समभाको प्रदान किये। 
बढ़ां से आकर आप अत्यन्त बीमार हो गये, निरोग होकर 
उठने की आशा ज्ञातो रही | ऐसी अबस्या में आपने १४०११) 
का दौन किया ओर उसी समय से आपको आरोग्य छाम होने 
लगा | कुछ ही मद्दीनों में आप निरोग हो गये। आपने 
उपरोक्त रक्रम से अपना मकान ट्रस्ट रज़िष्ट्री करा दिया। 
जिसका भाडा उस समय करोब १२५ रु० महीना आता था | 
आपने सं0 १६६० में श्रावन खु० १४ को प्रात: काल 
समाधि ओर अत्यन्त शान्ति पृवक श्रीमान प्यारलाल ज्ञी ए० 
कस्त्रचंदजी आदि की उपस्थिति में स्वर्गागोहया कियां। अप 
करीब दर मद्दोने बीमार रहे । अबकी खार आपको अपना मरण 
निश्चय हो गया था इस्ती लिये आपने समन्‍संग का लाभ 
बराबर रखा! उदासोनॉश्रमत के उदासीनों को भी बुलाया 
श्ञानाभ्यास, तत्वचर्चा, मत संयमादिक को वृद्धि करते हुवे अपने 
प्राणों का विसजंन किया। 
इस प्रकार उनके जोक्षन को सत्तिप्त घटना है। ज्ञो पाठकों 
के मबलोकनाथ प्रकट की ज्ञाती हैं। आशा है पाठक शित्ता 
प्रदण करेंगे।॥ 
“बिनीत पुत्र लल्‍्लूमछ जेन सेठो, गया 


श्री वीतरागाय नमः 


सत्तासवरूप 


मंगलमय मंगल करण वरीतराग विज्ञान 
नमों ताहि याते भये, अरहतादि महान ॥ 
>> ज 


स ज्ीबकों छुख इश् है सो सुख स& कर्मा के 
नाश से प्राप्त होता है. जोर से प्रकट नहीं 
होता । कमंका नाश चारित्र से होता है ओर 
चारित्र हे वह प्रथम सम्यकत्व अतियार रहित 
होय तब चारों अनुयोगों के हारा मोक्तमार्गमे 
प्रयोजन भूत रकम तिनकों संशय किपयंय, 
अनध्यवसाय आदि इहित यथाथ ज्ञान होय 

तब यथार्थ चारित्र होय है। तब आलस्य. मद आदि समस्त दूर 

होय जाय हैं। शाख्रनि को श्रवण, धारण, बिचारगा आस्नाय 





अनुव्रेत्ञा को लिये अभ्यास कर तातें सर्द कल्याण को सूछ 
इझरण बक आगमकों यथाथ अभ्यास है। तहां इस संसार बन 
जिद श्रमण अनादिकाल का है। इसलिये जीवन के शास्तराभ्यास 
होनेका अवसर पायना महान दुलंभ है । कषयोंकि संसारमें बहुत 
काल तो बकेस्द्विय पर्याय में पृ०. होय है, बहाँ तो केबल पक 
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स्प्शन इन्द्रिय का हो क्रिश्वित॒ ज्ञान हे। बहुरि थे इन्द्रिय आदि 
अपनो पंचेन्द्रिय पर्यन्त तो उनके विचार करने को शक्ति ही 
नाहीं । बहुरि नरक गति से शास्प्राभ्यास होनेका सम्बन्ध ही 
नाहीं, कोई जीवके पृ. बासनाते अंतरंग में होय तो कदाचित 
होय । बहुरि देवगतिमें नीच जञातिक्रे देव है', वे तो विषय स्पामप्री 
जो मिली है तिनमें हो अत्यन्त आसक्त है'। तिनके तो धर्म- 
बासना ही नाहीं उत्पन्न होय है। ओर ऊंच पदवाले कोई 
हू तिनके ध्र्मंबासना उपजे, ते विशेषपने मनुष्यादि 
परयोधनि में धर्म साधन की योग्यता सेतों ही ऐस 
पद पावे है । बहुरि मनुष्य पर्यायनि थिये बहुत जीव तो 
ख्ध्यपर्यानक हैं, तिनकी तो आयु प्वास के अठारहवें भाग मात्र 
है। सो यह ज्ञीव तो पर्याप्ति पूर्ण करे हो नाहीं, ओर कदाचित 
तुच्छु आयु णावे तो गर्भ में या बाल्यावस्था में हो मरण हो जाय 
आर बड़ी आयु पावे तो शूद्र आदि नीच कुलनि मे उपज, ओर 
ऊंचा भो कुल पात्र तो इान्द्रयानि को पारिपु"्ता बा शराोर का 
निरोधिता परावना दुलभ हे, ऑर उस से भर्ठे प्राम्म में उयजना 
दुलेभ है, तद्ां भी घम वासना का होना महा दुलंभ हैं। बहुरि 
तहाँ भी साँचे देव, शास्त्र शुरुनि का सम्बन्ध मिलना महा दुरजभ 
है, तहां भी पूजा दान शील संयमादि व्यवद्वार धर्मका बासना तो 
कदाचित्‌ उपज भी भावे है परन्तु जिससे अनाहि मिथ्यात्व रोग 
मिट पस निमिश का मिलना उत्तरोचर महा दुलंभ जानि इस 


श् 
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निकृष्ट काल में जिन धर्म का यथार्थ श्रद्धानादि होना तो कठिन 
है ही, परन्तु तत्व निणणय रूप धमं है सो बाल, वृद्ध, रोगी, निरो- 
गी, घनी निधंन, क्षेत्री, कुलेत्री इत्यादि सब अवस्था में होने 
योग्य है। इस लिये जो पुरुष अपने हित के बांछुऋ हैं तिनको 
सब से प्रथम यह ही तत्व निर्णय रूप कार्य करना योग्य है। सो 


ही कहा है :-- 
न क्लुशों न घनव्ययों न गमन देशान्तरे प्राथना । 
केवांनिन्न यलत्तयों न तु भय पोड़ा न कस्माव्च न ॥ 
सावध न न रोगजन्मपतन नवान्यसेवा नहिं। 
चिदुरूप स्मरणे फल बहुतरं किन्नाद्रियन्त बुधाः ॥ 
बहरिजे तत्व निएय के सन्मुख न भये हैं उनको उलाहना 
दिया है । 
साहीने गुरुज़ोगे जेण सुणंतहि धम्म बयणाई | 
ते घोठदुद्डच्निला अह छुहडा भव भय विहीना ॥ 
तहां जे शास्प्राभ्यास के द्वारा तत्व निण्य तो न करे हैं। 
अर विषय कषाय के कार्य तिन विष ही मगन हैं ते तो अशुभोप- 
योगी मरिथ्या हॉ४ हैं अर ज सम्यकक्‍त्व के बिना पृज्ञा, 
दान. तप. शील, संयमादि व्यवहार धर्म में मगन हैं ते 
शुभोपयोगी पमिथ्या दृष्टि हैं। ताते तुम्र भाग्य उदयते 
मनुष्य पर्याय पाई है तो सर्व धर्म को मूल कारश 
सस्यकत्व भर ताका मूल कारण तत्व नि० य. ताका घूल कारण 
शाह्माधभ्यास सो करना अवश्य ही योग्य है। भर जे ऐसे 
अबसर को व्यथ खोले हैं उनपर करुणा बुद्धिमान करे हैं। सो 
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ही कहते हैं-- 

प्रशेब दुलंभा छूट दुर्लभा सान्यजन्मनि | 

तां प्राप्य ये प्रमाचन्‍्ते ते शोच्या: खलु घीमताम ॥ 

इस लिये जिनको सच्चा जैना होना है, तिनको शाह्म के 

श्राश्रय तत्व निणय करना याग्य है। अर जे तत्व निण्य तो न 
करे हैं भर पूज्ना, म्तोच्न, दर्शन, त्याग, तप, वराग्य, संयम संतोष 
आईद स्व काय फरे हैं, सो उनके रू्च कार्य असत्य हैं। तातें 
आगम का सदन, युक्ति को अवलग्धन, पर+पराय गुरू उपदेश, 
स्वानु भव इनक द्वारा तत्व नि्णंय करना योग्य है। तहां जिन- 
वचन है सो चारों अनुयोगमय दे सो रहस्य जाननों योग्य है । 
तहाँ जिनबचन तो अपार है इनका पार तो गगाधर देव भीन 
पायो | ता इनमें ज्ञो मोत्तमाग को प्रयोजन भूत रकम है ते 
सो निर्णय कर के अवश्य जाननी योग्य है। सं ही कहा है-- 

अतोणत्थि खुशर्ण कालो थूबोयपंच दुम्मेहा । 

ताहि घर सिग्बियव्यं, ज जरमग्णक्खय कुणई॥ 

तहां मोक्षमार्म की प्रयोजन भूत रकम कॉन कोन हैं सो 
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शुद्ध अथे पर्याय ४५ अशुद्ध अर्थ पर्याय ४६ सामान्य गुण ४० 
विशेष गुण ५१ ऐसे सा निश्चय करे अब इनको स्वरूप 
कहिए दे । 

तहाँ संश के व्यवहार, निश्चय, रूप दोय प्रकार की कथनी 
के आश्रय दोय जाति, गुण पाइये है, वा वाह्याम्यन्तरपणातें गुण 
दोय प्रकार के हैं अथवा निःप्रयस, अभ्युदय के भेदस गुण दोय 
प्रकार के है! । बहुरि बचन बिबत्ता से संख्यात गुण पाइये है 
अर वस्तु स्वरूप अपेत्ता करि अनंत गुण पाइये हे । सो इनका 
सत्यार्थश्ञान करि यथावत्‌ ज्ञाने स्वरूप भासेगो। जाते यह जीव 
अनादिकालसे संसार में श्रम्तों मिथ्यावुद्धि करि पर्याय के प्रपश्य 
को सांचो ज्ञानि मगन हुवो प्रवते हे। परन्तु दुःखकी पोड़ा तो 
बनना रहे है उस करि तड़फि तड़ाफ अनेक उपाय करे है; परन्तु 
आकुलता इच्छा रूप जो दुःख सो अंशमात्र भी न घटे है। जैसे 
मिरगी को रोग कबहुं तो खहुत प्रकट होय, कबहुं थोरो प्रगट होय 
ओर रोग अंतरंग में हमेशह बनो हुओ रहे है । जब रोगी के 
पुण्पोदयरूप काललाब्धि आवे, आपके उपायते सिद्धि न हुई जाने 
तिनकी मूठी मानें, तब सांचा उपाय करनेका अभिलाषी होय, 
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जो मुकको सांचों उपायको निश्चय करि-मैरों रोग जिस 
प्रकार मिटे--सो ओषधि लेना | तहाँ पहिलो उपाय कियो थो 
पर सांचो नहीं सो पीछे सांचो उपाय कारि रोग जिसको गयो 
होय तिस बेच ते सांचों उपाय ज्ान्यो जाय । जातें जिसको 
रोग, आंषधि, परथ्य निरोगिता को स्थाश्नित सम्पूर्ण ज्ञान होय 
सो ही साँचो बय है ओर बह हो ओरनि को ठीक तोर पर 
बतावे | तातें जिनको मिरगी के दुःखसे भय उपज्या होय, वा 
साँचा रोग आास्या होय, वा साँची आओषधि बेद्य की बताई आवेगी 
पेसो जांचपनों आयो होय, वा जिनके मिरगी रोग गया है तिन 
की सूरत देख बाके उत्साह उएज्यों होय. सो इन चार अभिप्राय 
को लिये हुये देच्यके घर जाय । तहां प्रथम तो वद्यकी आकूति 
बा कुछ वा अवस्था वा निरोगिता को चिन्ह वा प्रकृति चंगेरह 
तिन सत्र ही प्रत्यक्ष जान अथवा ध्नुमान से वा किसी के कहने 
से भले प्रकार निश्चय करें हे तब यह भासे है कि परमार्थ से पर 
को भलों करने वाले) साँचो बेचा यह ही है। तब आप उससे 
अपनी हकौकत निष्कपट होय सारी कहे है। ज्ञों इस प्रकार मेंर 
रोग पाइये है वा मेरे में रोग को यह अवस्था बोलते है, अर अब 
इस रोग जाने को सांचो उपाय होय सो आप कहो | तब बह 
बेद्य या को रोग करि दुःस्वित भयवान जान रोग दूर होने को 
सांचो यथार्थ उपाय बताये है। पीछे यों सुनकर आंषधि लेनो 


शुरू करे; ब्ेच्च को अपनों रोग बतावने करि वा उपाय बताबने 
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करि पक्को भास्तिक्य त्यावे है। अपना जहाँ तक शोग न ज्ञाय 
तहां तक बेच्य को सेवक अनुचर हुवो प्रवते है। वेद्य के घर 
नाड़ी दिखाबने, था ओषधि लेयवा वा दुःखी खुखी अवस्था की 
पुछु, वा ग्वोन पान आदिक पथ्प को विधान पूछिवा, वा उनके 
रोग दुर हुआ है सो अयने थ॑ यंता वा हफ वा विश्ञाम आवने को 
बा उनकी सूरत देखबा इत्यादि प्रयोजन के अधि नित्य आया 
करे वा सुर या करता करे, पूजा कर अर वह आोषधि बतावे सो 
विधि पूर्वक ले, वा परथ्यादिक को सावधानी राग्वे, जब याके 
रोग दूर होय तब यह सुत्न अवस्था में प्रात होय । सो इस 
प्रकार निरोग होते को सूठ कारगा सांचो बेच ठहरचो। तातें 
बेध बिना रोग कैसे ताय अर गोग गये बिनो छुखी कैसे होथ । 
तातें पहलो अब ध्था आयात, अतिव्याधत्ति, असंभव तजिदोष रहित 
स्वरूप को निर्णय करनो योग्य है। तह रोग को निदान, रोग 
को लकत्तण, चिकित्सा को पको ज्ञान होय अर रागढंच रूप मतलख 
जाके न होय सो परमार्थ बेच है। भर बेद्य के ये गुण तो नहीं 
पहचाने अर ओऑषध्ि की ज्ञाति तथा नाड़ी देखवो ही ज्ञान 
इत्यादि गुणनि के आध्रय विष की ओषधि जो बह लेवेगो ता 
बुरो ही होयगो । जातें जगत बियरें भी ऐसा ही कहे हैं-- 
अज्ञान वेध यम के बराबर है। तातें सांचा बंधको जितने कात्त 
सम्बन्ध न मिले तो ओषधि न लेनी तो अच्छी है पर आतुर 
होय अप्रामाणिक देथ की ओषधि लीये बहुत दुःख उपजे है। सो 
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तुम अपने चिश्ष विषें, विचार करके देखो | जिसको इलाज करावनो 
दोय तो पहले बेच को ही निश्चय करे है। सो पहले तो दूसरे 
के कहने से वा अनुमान से स्वरूप को निश्चय करि बंच्य को 
आस्तिक्‍्य ल्यावे है, पीछे उसकी कटा ओवधि को साधन करे है | 
अर आपके रोग की घटवारो होती जाय तब खुखी होय भर तब 
स्वानुभव॒जनित प्रमाण के द्वारा बंध को सांचोपनों भासतो 
ज्ञाय । 
तेसे ही इस जीव के अज्ञान जनित इच्छा नामक रोग 
आकुलता चिन्ह लिये बन रहो है सो किसी समय विशेष आकु- 
लता होप है, किसी समय कम आकुलता होय है परन्तु इच्छा 
नामा रोग हमेशह बन ही रहो है। अर जब भज्य जीवके मिथ्या- 
त्यादिक के त्तयोपसम से भल्ठा होनहार से काललन्धि नजदीक 
आवे है तब आपके किये विषय सेवन रूप उपाय तिनसे सिद्धि 
हुई न ज्ञान, तिन को असत्य जाने तब सत्य उपाय का निश्चय 
करि मैरा इच्छा नामा रोग जिस प्रकार मिट ऐसे सत्य 
धर्म का साधन करना। तहां सत्य धरमंका साधन तो इच्छा 
रोग मैटनेका उपाय है, सो तो जो पहले आप इच्छा रोग करि 
सहित था, पीछे सत्यधमंका साधन कर जिसके इच्छा का 
सबंधा अभाव भया होय, तिसका बताया जान्या ज्ञाय है। ज्ञात 
शग वा धर्म वा सांची अवृतति वा सम्यरुशान, वा बीतराग वशा- 
कप निरोगता, नहा आधोपान्त सांचा स्वरुप स्व्राधित तिनही 
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को भासे है। बेदी भोरों को बतलावने वाले हैं। तातें इनकी 
अज्ञान अनित इच्छा नामा रोग से भय उत्पन्न हुवा होय, वा 
साँच्य शोग भास्या होय वा साँंच्या ही इस रोग के मेटन बात्दी 
धर्म को बात सर्वश्ष बीतराग भगवान को बताई आवबेगोी, वा जिन 
के इच्छा नामा रोग मिटा है तिन की मूर्ति देखने से इस को 
उत्साह उत्पन्न हुआ होय सोही जीव रोगोबल सगवान रूप वच्य 
का आश्रय लिया, वा याचक की तरह वा शांत रस का रसिकता 
से। ऐसे शॉंए रस की मूर्ति के दर्शन का प्रयोजन लेकर काय 
बचने, मन, नेत्र आदिक सर्व अंग यथावत्‌ हाव, भाव: कटात्त: 
बिल्लास विश्रम होय जाय है तसे चारि जाति रूप अपने परिशा- 
मों को बनाय जिन मन्दिर में आये है। तहां प्रथम तो भागे 
ओर सेवक बैठे होय तिनसों खुदेव का स्वरूप पृछि वा अनुमाना- 
दिक तनिणयें करे है अर आस्नाय के ब्ास्ते दशनादि करता जाय 
है। श्र भा५ सेवक बने है अर (नक्का उपदेश्या मार्ग जख प्रहे 
है. था इन के कहे हुए तत्वों का जब भ्रद्धान कर है. जब पहले 
आगम श्रवण वा अनुमानादि से स्वरूप का निश्चय म्रांचा होय 
चुके है। अर इनिको सांचा स्वरूप निर्णय हुवा ही नाहीं, तथा 
विषेध साधने का यथार्थ श्ञान हुवा ही नाहीं तब बिना निर्णय 
किसका सेवक हुआ दर्शन करे है बा ज्ञाप्य करे है। भर कोई 
कहे हमतो सांचा देव ज्ञानि कुल के आश्रय, यंच्ायती के आश्रय 
युज्ञा द्शनादि धर्म बुद्धि से करे हैं ताको कहिव्‌ है :-- 
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वे देव तो सांचे ही है' परन्तु तुम्हारे ज्ञान में उनका सांचा 
पना भास्था नाहीं। जैसे तुम्त पंचायतों वा कुलादिक के आश्रय 
बा धर्म बुद्धि तें पूजादि कार्यनि विष प्रवर्तों हो तेसे हो अन्य 
मतावलस्बों सो धरम बुद्धि से दा अपनो पंचायतों वा कुलादिक 
के आश्रय अपने देवादिक की पूजादिक करे है । तुम में इनमें 
विशेष फरक कहां रह्या | तहां बह शांकाकार कहे है :-- हम तो 
सांचा जिनदेवकी पूजादिक करे है, अरू अन्य मिथ्यादेवको पूजा 
आदिक करे है । इतना तो विशेष है| ताको कहिये हैं:-- जो 
धरमंबुद्धि तो तुम्हार भा नाहीं अरु अन्‍्यके भी नाहीं। जैसे दोय 
बालक अज्ञानी थे | उन दोनों में एक बालक के हाथ हीरा आया 
ओर दूसरे के हाथ पक बिल्लार पत्थर आया। वे दोनों ही श्रद्धा 
पूब्रेक उनकी अपने आंचलमें बांघ लिया । परन्तु दोनों ही बालकों 
को उनको यथा मतिज्ञान नाहीं हे, तिस अपेत्ता दोनों ही अल्लानों 
है । जिसके हाथ होरा आया सरो हीरा ही है ओर बिल्लॉर 
आया उसके पास विल्लोर ही है । 

बहुरि वे कहे हैं: अन्यमत बालों के ग्रहीत मिथ्यात्व 
है अर हम सच देवादिक की पृज्ञा करें हैं, अन्य देवादिक को 
नाहीं करें हैं। इसलिये हमारे ग्रदीत मिथ्यात्व तो छूट्या है इतनां 
ही नफा हुआ । ताकों कह्दे हैं:-- 

जो तुमकी गूद्दीत मिथ्यात्व को हा ज्ञान नादीं कि गुद्दीत 
मिथ्यात्व किसको कहिए है | तुमतों ग्रहीत यह मान्या है:-- जो 
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अन्य मिथ्या देवादिकनिकों सेवन करनो। सो यह ग़ुद्दीत मिथ्यात्व 
को स्वरूप नाहीं भास्यों है। ताका सांचा स्वरूप कहा है सो 
कहिप है:-- 

जो देव, गुरु, शास्त्र धर्म इत््यादिकनि का बाहा लत्तणनि 
के आश्रय सक्ता, स्वरूप, स्थान, फल. प्रमाण, नय इत्यांदिनि का 
निश्चय तो नहीं होय बा लोकिकतें वाह्य रूप जुदा न मानें. ताक 
बाहारूप भी स्वरूप न भास्था । सो अन्यकों सेवे है अर कुल पत्त 
के आश्रय. वा पंचायत के आश्रय वा संगति के आश्रय 
वा प्रभावनादि चमत्कार देखे, बा शास्त्र में वा प्रकट 
देवादिक को पूजादिक तें भला होना कहा है तिसके आश्रय सच 
देवादिक को ही पत्तपातीपना से सबक होय प्रवर्ते हैं तिनके 
भो ग्रहीत मिथ्यात्व ही है। सो एस तो अआोरह अपने देव को 
मानते हैं अर जिनदेव को न माने हैं। तातें शूहत को मेटनों 
तो यह है--जो अन्य देवादिक के वाहय गुणनि को बा प्रबन्ध के 
आश्रय स्वरूप पहले जानि स्वरूपविपयय., कारण विष्येय, भेदा- 
अद विययेय, रहित ज्ञान में निश्चय करि पोछे जिनदेवादिक को 
बाहा गुगानि के आश्रय वा व्यवहार रूप निश्चय करि पीछे 
अपना मोटा प्रयोजन सिद्ध नहोने से हेयोपादेयपनों मानि पीछे 
अन्य की बासना सूल से छकूटे। अर जिनदेवादिक ते ही सांची 
प्रीति उपञ्ञ भाँवे है। तहाँ जो पहली अबस्था में गहीत मिथ्या- 
त्य के बासते तन घन वचन हान श्रद्धान कषाय बगरह लगाता 
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था, सो 5प्रदद्धारऋर ज्ञितदेवा सिक्कों सेवक हो प्रकर प्रवर्ततो, अब 
ये दृषण रहित हृष पूरक विनय रूप होय, पच्चीस सम्यक्‍त्व के 
जे मल तिनको विच्वार कर न लगाबता तन घन वचन ज्ञांन भ्रद्धान 
कषाय बगेरह उसमें लगावे को सद्भाव रूप ही प्रबरते है, ओर के 
न प्रवतें है, भभाव साथे अर मिथ्या सद्भाव को स्थान न दे है 
वा सममर्थन न करे है, वा सहकारी कारण न बने है। 
तड़ा देवके कथनमें तो देव सम्बन्धी मिथ्यासद्धाव न करे है तहां अन्य 
देव जिनदेव तिनमें समतारूप प्रव्शि न राखे दे वा जिनदेवको स्वरूप 
वा वाह्म रूप अन्यथा न कहे है वा न सुने है, था वीतराग देव की 
प्रतिमा को रूप सरागरूप न करे है, अधिनयादि रूप प्रवृति न करे 
है, आयर बढ़ रूप न बनावे है, बा लो किक में अतिशय रूप अन्यथा 
न कहे है, अविनय स्वयं दासे स्रो प्रबन्ध न करें है, था सांचे 
देवादिक की प्रतिमा जी को भव्रिनयादिक हो तो होय तहां ते 
बच्या रहे है। ऐसे ही शास्प्रादक को आनना । ऐसे अन्य 
देवादिकतें सम्बन्ध छोड़नों हो ग्रड्ीत मिथ्यात्व को छूटनों है । 
सांचा देवादिक ८ सांची प्रवुशि-व्यत्रद्वार रूप विषय 
कषायादि को आश्रय रहित किये गृहील मिथ्यात्व छूंटंगो। तातें 
तुम अन्‍य देवादिकरतें तो सम्बन्ध बिना पर्राज्ञा किये ही छोड़ो. 
परन्तु सच देवादिक दिए तो जैसे आगे ओरनित सांची लागथी 
तंसी प्रीति न भई, सो तुम अपने परिगामनि घियें दिचार 
कर देखो जातें अंतरंग प्रीति को काय वाहा द्रस्या बिना रहे 


६ १३ ) 


नाही । तातें गृ इस्थी है ता” यह खुगम मार्गरूप सल्ठा का बात है। 
जो वतंम्नन सेत्र काल में सब ही अपने २ देवादिक से अरदृसि 
करे हैं सो ही तुम भी घन, कुटु+वाड़ि को पोषण, भोग, रोगःदिक 
था विवाहादिक कार्यनि विद तो जैसे प्रवर्तों हो तसे पद योग्य 
नानापने लिये उसही रूप प्र-्। जितने तुम्दहार विशेष धर्म 
बासना न बढ़े तितने इन के वट (हिना) को घनादिक तो इन 
के अर्थि लगाया करो । अर आगे तुम पहली अवस्था में गह्दीत 
प्रिथ्यांत्थ के लिय ज्ञो करते थे, वा वतनान में दूसर तुम्हार बरा- 
बरी के गुड़म्थ अन्य देवादिक के आधे जो करे हैं. सो तो माया, 
मिथ्यात्व, निदान गहित साँचा देवादिक के लिये तुम इन यगेय 
होप सो करोगे तबहीं सु३वतमिध्पात्य छुटेगा । याक्रे बट 
(हिस्सा को तो तन मन धन वचन क्षान श्रद्धान कषाय स़ेोन्र 
कालादिक यहां लगाबोगे, तब वाह्य जैनो बनोगे। अर तुम 
बाह्य रूप सांचा आघ्तिक्या ल्यादो नाहीं वा ज्ञान करो नाहीं वा 
क्रिया खुधारों नाहीं, घन लगाबो नादों, हुल्लाल पृषक कार्य 
करो नाहीं. धालस्प आदिक कम छोड। नाहीं, कोरो बाताने ले 
पाँच भालसी अज्लानी भाइनि का सम्बन्ध कायलछऋरि जैना बने है 
तो बनो, फल तो श/ख्र मर्यादा रूप प्रवत सांचा लगेगा, शअर यह 
अवसर जाता रहेगा तब तुम ही फिर पश्चाताप करोगे अर कहोग 
किः--आगे मिथ्यात्व कार्यनि में हप पू०क्र तन घन खरे थे। 
अर अब तुम सांचा जैन मत का सेवक बनो, सो उस जाति कार्य- 
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तन घधनादिक न लगाया ज्ञाय तो इस मत में आयेसे 
तुम्हारी शक्ति घट गई वा कपट करि लोकिक दिखावने सेवक हुआ 
हो वा इन को बड़ो पन्‍्गे तुम को भास्पो नाहीं है, वा तुम को 
इन में कुछ भी फल की प्राप्ति होभी भासी नाहीं, बा तुम्हारे 
वास्तविक रहस्य ही उपज्यो नाहीं. जो तुम स्वयमेत्र उत्साह रूप 
होय कार्यनि विष खुखरूप यथा योग्य न प्रवर्शो हो, वा पंचायती 
वा वक्ता का कहने करि वा प्रबन्ध वंधावा के ग्राश्रय निराश 
हुओ प्रवर्तों हो, वा तुमको यह कार्य फीको भास्थो लागे है। सो 
कारण कहा है ? जो तुम कहोगे कि रुचि उपजे ही नाहीं, शक्ति 
उम्रगकरि चलावने को उद्यम होयही नाहों हम कहा करें ? सो 
यह तो यह ज्ञान पड़ी ज्ञो तुम्हागा होनहार ही चोखा (अच्छा) 
नाहीं है। जैसे रोगी को ओषधि वा आहार न रुचे तब ज्ञानिध 
कि मरण नजदीक आया है। अर जो तुम्हारे अंतरंग में वासना 
न उपजी है, अर बड़ा कहावने के अधि वा दस आदमियों 
में सम्बन्ध राखने के बासते अयथायथा कपट करि प्रवर्ता हो, 
तो लोकिक अज्लानी जीव तो तुम्हें भला कह देखी 
परन्तु जिनके तुम सेवक बखनो हो सो वे तो केवली भगवान हैं 
उनसे तो कपट छिप्यो रहेगो नाहीं था कर्म परिणामों के अनुसार 
बंचे बिना रहते नाहीं, अर तुम्हार बुरा क। करने वालो कम ही है 
तातें तुम्हार इस प्रकार प्रवरतवामें नफ्रो कहां भयो ? भर जो तुम 
इनतें विनयादि रूप, वानरमाई रूप वा रसस्वरूप न प्रवर्तों हो, 
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तो तुमको इनको बड़ोपनों वा स्वामीपनों भास्थो ही नाहीं। सो 
तुमरे अज्ञान आया; तो विना ज्ञाने सेवक क्‍या बने | अर जो तुम 
कहोगे कि हम जाने हैं तो इनिके वास्ते मिथ्यात्वकी सा प्रदृत्ति 
ऊंचो कार्यनिकी उमंग रूप तो न भई । जैसे कुछटा स्त्री पर पुरुष 
को अपना भर्तार जानि तिस रूप काये करती थी, अच्छा भोजन 
खिलाती थी। कोई भाग्योदयसे अपने पतिका छाम भया | अर 
पहले पर पुरुष के निमित्त अपना स्वरूप वा आछो काये बना|वती 
थी अर अब भर्तार के सम्बन्ध में रस वा आदछो काय बनते हुये 
हुवे भी न करे है। तब बाको बढ़ी खोटी कुलटा ही कद्दिये । 
तेसे ही तुम पहले मिथ्यात्व अवस्था में अन्य देवादिक के वास्ते 
रस रूप अच्छे २ उमंगि कार्य करते थे, अर अब बहुत ही बड़ा 
भाग्यसे तुमको अपनो सच्चो स्वामी जिनदेवद्ों प्राप्ति हुई, अर 
तुम ज्ञान लिया दा मुखसे भो कह चुके | अर तुमरे बनिता भी 
जैसा अन्‍य देवके लम्बन्ध से रस था उमंगि रूप चाकरी, वा घन 
का ख्चना, वा पूजादिक करना वा यात्रा आदिक जाना वा भय- 
बान होना या नीचा वैठनादिक कार्य होते थे अर साँचे देवादिक 
के सम्बन्ध में बह रस न आये, बह उमंग वा बसे कार्य न होय 
तब जानिये है तुम्हार कुलटा र्रीबत ग्द्दीत मिथ्यात्व बड़ो है । 
ज्ञात यह बड़े भाशी गज़ब है जो निजञ्ञ स्वरामी के सम्बन्ध में हे 
रूप काय नहीं होय । सो तुम स्वयं विद्वार करि देखो । हमको 
जोरावरी से तुम्हारे दूषण लगांबनों नाहों है। अर जो तुरुद्ारे 
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ऐसे ही प्रवृत्ति वो प्रकृति बनि रही दे तो दोष तुम्हारे घर अवश्य 
होगा । ज्ञा: पर पुरुष बाच (अपेत्ता) निजञ्ञ भर्तार से अधिक 
रस स्वरूप कार्य होने पर ही शीलवानपनों रहे सो तसे ही 
तुम्हारे कुदेवादिकको सम्बन्ध में सांचो रस रूप बढ़तो कार्य हुवे 
ही धर्मात्मापनों आवेग!। 
अर तुम कहोगे कि--हमको विशेष फल तो कछु भास्यो 
नाहीं। भावार्थ-- जो अन्य देवादिकते मेंरग कहा फल हुखो है सो 
कहो-- ते सेवन करे बताये सो तो इनितेंहोय तो बताय दो वा 
वा युक्ति कार भी बताय दयो | भार्तध्यान सिवाय इनसे सचि देवा 
दिक तें जो फल होय है तिसका वर्णन फल निम्धय प्रकरण में 
लिखेंगे । 
जो धन का आगमन. वा शगीर का निरोगपना पुत्रांदिक 
का लाभ या इष्ट साप्नगी की प्राप्ति, वा पुत्र स्त्री आदिक की जीवन 
बला, वा खुन्दर स्त्री का सम्बन्ध मिलना, विवाहादि कार में 
विप्न का नहीं होना इत्यादि बातों के वास्ते त अन्य देखादिक को 
पूज है वा विनयादि करे है-सों हम पूछे हैं-जो अन्य 
देवादिकतें इनि एए वातनि को अवश्य होनो स्वाषित या परा- 
श्रित कैसे निश्चय किया है, जिससे तुम्हार प्रबल आस्तिक्य 
आशा है सो बताबो | प्रत्यक्ष से वा अनुमान से वा देश परदेश 
ब्नि की बातों से निश्चय करि झआाया है सो हमको भी निष्सय 
कराय यो | सो प्रत्यत्त में तो निऊु ने त्रनि करि यह दिखावबो 
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ओ अन्य देव के पूजने से इष्ट की प्राप्ति मेंर वा ओरों के अवश्य 
हुई है, अर जिन देव के पूजने वालों के अनियांमक है। बहुरि 
अनुमान में पक्तो ऐसो साधन बतावो जिससे यह भासि ज्ञाय-- 
जो अन्य को पूजने वालों के इ० की प्राति होय ही होय भर तिन 
देव के पूजने तें होय भी अर नहीं भी होय। अर कानों से यह 
बात मुख्य छुनने में आई होय कि जो देश परदेशमें अन्य देवादिक 
के पूजने वाले के तो इप की प्राप्ति हुई हो है अर जिनदेव के 
पूजने वाले के भई भी है अर नहीं भी भई है। सो एसो प्रबन्ध 
निरापेत्त होय है विचार किये तो भासेगों नाहीं। तातें जीवन 
मरण, खुख दुःख, आपत्ति संपशि, रोग निरोगिता, लाभ भलाभ, 
इत्यादि तो जैनी वा अन्य मती सबके अपने अपने पूर्बोपाजित 
कर्मोद्य के आश्रित सामान्‍य विशेष रूप से होय है । 

जैसे शीतला पूजन वाला तो अपने पुत्र के जोवनके वास्ने 
ही पूजे है अर पूजते हुये भी मरते हुये प्रत्यत्त देखिये ही दे। 
अर अनुमान तें भी यह भासे नाहीं ज्ञो शीतला पूजने वाले के 
चुत्न जीवेगा ही । अर देश परदेश में छुनवा में भी नाहीं आई 
जो सर्व ही पूजने वालों के पुत्र जीया ही है। इस प्रकार सब 
बातें जान लेना। जगत में भी ऐसे ही कहें हैं । 

जब शीलता के पूजते २ पुत्र मरि जाय तब कहे कि-- 
प्राणी को आयुस्थिति होय सो ही भुगते है, दक पल भी अगाड़ी 
पिछाड़ी द्वोय नाहीं सके है, शोतत्ता कहा करे, यह भी पूजादिक 
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का व्यवदार बनाय दिया है। सो इस में तो जगत को कहने 
को भी जीवन मरणा छुख दुःख छामभ अलाभ आदिक को मूल में 
तो कर्म था आयु बासाता असाता वा अन्तरायादिक को ही 
सनन्‍्मुख पनों वा प्रतिकूलपनों ही प्रबल कारण हुं रह्योहे। 
तातें सत्याथ दृष्टि करि निर्णय किये सई संकल्प दोड़ि अपने देव 
विष ही आस्तिक्य बुद्धि व्यावनी योग्य है। 

कार्य तो कम के उदय के आश्रित ज्ञो होनो है सो ही 
होयगो-पएसा निश्चय राखना योग्य है, धर्म छोड़े इशए की प्रामि 
होनो सभवे नाहीं। आर मत वाले भी ऐसे हा कहे हैं:-- 

अपने अपने हए्ट को, नमन करें सथ कोय | 
इपट विहंना परशराम, नरम सो सूरख होय ॥ 

बहुरि वह कहे हैः-उजो साँचा मन से पूजे है तिन के तो 
इंं की प्रापि होय ही है। ताकों उश्तर:-- 

जो जहां कर्म को उदय करि इष की प्राप्ति होय है, तबतों 
तू इलि को ।कुदेब्रादिक को) कियो बतावे है । अर इष्ट की प्राप्त 
न होंथ वा अनिष्ट दी प्रामि होय, तव तू कहे साँखे मन से सेवा 
न करो । तो इनि का किया ही होय हैः--ऐस। निश्चय आखे 
से उपाय बता । अर तू कहेगाः--जिन देश के पुज्ञने बाले के 
भी तो यह नियम दीखे नाहीं। तो तुम्हारा कहना सत्य: परन्तु 
तुम तो अपने देवकों कर्ता कहते हो सो हम कहें तो दृषगा आवे 
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सो हम कर्ता तो कहते माहों हैं। जो यह जोब तप त्यागादिक 
करि वा विषय कषाय व्यसना दिक करि शुभ अशुभ कर्म को बान्ध 
है तिस के उदय से स्वयमैत् इस ज्ञीब के वाह्य निमिशादिक 
को सहकारोपनों होय तब इए अनि४ को सम्बन्ध बने है । तहाँ 
वह कहे हैः-तुम जो भला बुग को होनों अपने परिणामों तें 
मास्या तब तुम देवादिक को पूजन किस वास्ते करो हो ताक 
उच्तर:-- 

हमारे तो यह आस्नाय है जो अपनो श्रद्धान ज्ञान त्याग 
तपाडि रूप कल्याण मा को ग्रहण करे है | अर ज्ञी इनि के पूजना- 
दिक ही ही छोकिक इष्ट को प्राप्ति, अनिष्ट को अप्राप्ति मानि पूजे हैं 
तिन के तो मुख्यपने पाप बन्ध हो होय है क्यों कि उस को देव 
तो प्यारा छगा नाहीं अपन! प्रयोजन ही प्यारा है। जब अपना 
प्रयोत्ञन सध् जायगा तथ देव का सेवन छोड़ देवगा वा अन्यथा 
बचन निकालने लगेगा । तब याके देव विषें आस्तिक्य वा राग 
कहां रहा । अर पूवेकर्म ताका अच्छा बुरा उदय आचनेका प्रमाण 
नाहीं। तातें इनि प्रयोज्ञन के अधि जिन देव को सेवक होनो 
कह्मो है नाहीं, हमार तो जिनदेव सांचो रूसार मोत्त मार्ग को 
निषेध विधि वा स्वरूप सत्य दरसायों है। तिन को भव्य ज्ञीव 
जानि अपनो कल्याण करे है वा खुस रूप हो शांति रस ताकों 
अवलंबन भावे है। पेसी प्रयोजन सिद्धि होतो जानि सेवक 
होनों कह्यो है | तातें यह दोय प्रयोजन इन से हो सिद्ध दवोय है । 
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वहुरि कोई कहे किः--स्तोजादि दिपे था पुराणन में ऐसा 
भी तो कहा हे ज्ञो इनिके पृजनादिक तें रोग दूर हो ज्ञाय है 
वा ऋद्धि आदि आवे है वा विप्न दूर होय हैं। ताको उत्तर-- 

तुम को नय बिवत्ता का ज्ञान नाहीं है | इसी से स्तोत्ादि 
में व्यवहार नय करि इनि तें रोगादि दूर होना इत्त्यादि कह्या है। 
जाते भले कार्य होय हैं सो शुभ काय का उदय से होय है। 
ये बातें शास्त्र में वा जगत में था विचार किए अपने चिश विष 
प्रकट आवे है। अर शुभ कर्म को उदय तब होय जब पहले शुभ 
को बंध भयो होय, भर शुभ कर्म का बंध तब होय ज्ञब ध्रद्धान 
ज्ञान श्रायरणा त्याग तप पूजादि शुभ कर्म कार्यनि रूप प्रवत है। 
अर शुभ कार्यनि में प्रवृत्ति तब होय है जब शुभ कार्यनि को स्व- 
रूप द्रशि जाय है। सो सच्चा स्वरुप वा मार्ग, पूर्वापर विरोध 
रहित दर्शाने वाले सर्चेश वीतराग ज्ञिन देव ही है। तातें सब 
लोकिक इष्ट कार्य सी व्यवद्दार नय करि स्तोत्रादिक में इनि के 
किये कहे हैं। जातें इन्हों ने जब सत्य माग बताया तब यह ओब 
शुभ मार्ग रूप प्रवर््या अर जब शुभ मार्ग रूप प्रवर्त्या तब नवीन 
शुभ कर्म को बन्ध हुओ, अर जब शुभ कर्म को बन्‍्ध हुओ तब 
शुभ को उदय आयो, अर जब शुभ कर्मनि को उदय आवे है तब 
आप ही रोगादिक दूर हो जाय हैं भर इृष्ट सामप्री को प्राप्ति हो 
जाय है। सो ऐसे व्यवद्यार करि जिन देव को इष्ट का कर्सा 


(२१ ) 


ओर अनिष्ट का हर्ता कह्या है। जैसे वेद है बह तो ओषधांदि 
का बतावने वाला है ओषधादिक का सेवन जब रोगी करे है तब 
रोगादिक दूर होय है, पुश्ता प्रात्त होय है। परन्तु उपकार 
स्मरणा के अर्थि व्यवहार रूप ऐसा कहिये है-जो बेच हमको 
जीवन दान दिया, वा रोग की निवृलि करी । नेसे ही मार्ग का 


स्वरूप दशोने रूप उपकार स्मरण के वास्ते स्तोन्नादिकफों में यह 
बात कहीं है । 


अर जो इस नय विवत्षा को तो नाहीं सममे है अर इनि 
को ही कर्ता मानि आपतो कह्पाण को मार्ग नाहीं ग्रहण करे है 
अर इनिहो से सिद्धि होनी मानि मिश्चिन्त रहे है ते तो अज्ञानी 
भी है अर पापी भी है। अर जो इनिकों कर्ताहर्ता माने है अर 
श्राप भी शक्ति मुताबिक शुभ कार्यनि में प्रवर्तें है ते तो अज्ञानी 
शुभोपयोगी है । बहुरि जो इनिको सत्य स्वरूप वा सत्यमागे 
दर्शाने वाले ज्ञाने हैं अर अपना भला बुरा अपने परिणामों से 
माने है अर उस रूप प्रथ्तें हैं अर अशुभ कार्यों को छोड़े दें ते 
सांचि जिनदेव के सेवक हैं। तहां जिनदेवकों सेवक होनों वा ज्ञिन 
देवको उपदेश्यो मागे रूप प्रवतेनो होय, तिनको सबसे प्रथम ज्ञिन 
देवको साँचो स्व॒रूप अपने ज्ञान में ठीक कार भ्रद्धान करनो, सो 
देवकों जिदोष रहित मूल छत्तण निर्दोष गुण है। जातें निर्दोष 
देव ऐसी बचन है। तहांँ देव नाम पूज्य वा सराहने योग्य है। 
सो यहाँ देवको निश्चय करनो है, सो देव जोब दे । सो जीबमें 


संभवे ऐसे दोष सर्व प्रकार जिनके दूर भये ते ही जीव पूज्य था 
श्लाध्य हैं, तिनही के देव संशा है। तहां लोकिक में हीरा स्व्रण 
आदिक में दोष हैं तिनतें तिनक्ी कोमत घटि जाय है। तसे ही 
जीव को नीचा दिखाने वाले वा निनदर करावने वाले दोष अशज्ञान 
रागादिक हैं इनि ही से जं:बक्की हीनता होय है । 
ज्ञाते बढ़िया कपड़ा पहर्या होय वा अच्छी सूरत होय. 
यड़ा कुलका होय. आभूषणादि पहरे होय अर झान थोड़ा होय 
वा विपर्यय होय वा क्रोच, मान, माया लोभादि कषाय संयुक्त 
होय तो जगत वाकी निन्‍्द्रा ही कर। ऐसे जिनके ज्लोन थोड़ा 
होय अर कषाय बहुत होय तिनकी निन्‍्दा ही करे है। तातें ब्रिचार 
किये निनन्‍दरा करावने वाले दोष श्रज्ञान राप्धदिक ही हैं ओर गुण 
सांची बीतर(गता ही है ! ज्ञातें पुण्यवान ग्रइस्थ भी त्यागी तपस्वी 
की पूजा करे हैं | तातें यह जानिए है कि सर्व छाकिक इए बस्तु- 
निसे त्याग बेराग्य श्रेष्ठ है । तहां जिनके सम्पूर्ण सत्यज्ञान बिशा- 
गता भई है ते तो सर्वोत्कृष्ट पूजने योग्य हैं पर इनि ही को परम 
गुरु कहिये है। अर जिनके ज्ञान पृर्णन हुआ है अर बीतरागता 
पूर्ण न भई हे ते भी पक देश पृज्य हैं, ऐसा जानना । यहाँ कोई 
प्रश्न कर-- “जो तुम्हार देव के हा शान को पूर्णता भई ओर 
देवनि के न भई यह केसे जानवे में आये सो कही |” उत्तर- जो 
हम निरपेत्न दोय कहें हैं जो जिसके वचन का, वा मत का 
प्रत्यक्ष किये वा अनुमान किये, आगम को वो न्यायरूप लोकिक 
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स्ववचन की बाधा न लागे सा हो सर्वश बीतराग है। जातें 
इनिको सर्वश बोतरागपनों प्रत्यक्त तो भासे नाहीं, प्रत्यक्ष तो 
केवली हो के भासे है. अर आगम में लिखा हुआ हो मान 
लीजिए तो इसके ज्ञान में तो वह विषय नहीं आया, अन्य के 
बचन से, मानी । तहां याके वस्तु को यथार्थ ज्ञान तो न भयो, 
बचन भ्रवण भयो। ऐसे अज्ञान प्रधानो को अषण्सहत्यमी आदि 
प्रन्थों म॑ अज्ञानी कह्या है । 

तातें प्रयोज्नन भूत जो बातें आगम में कही हैं तिनको 
प्रत्यक्ष अनुमानाविक ते अपने ज्ञान में निश्चय करि आगम पर 
प्रतीति छानी योग्य है। म्तो इनि प्रश्नोत्तरोंकी विशेष व्याख्यान 
प्रमाण निश्चय के कथन में लिखंगे । यहां अनुमान के द्वारे 
अहंन्त के स्व॒रूप का निर्णय होयगा । 

अनुमान तब होय जब साध्य साधन की व्याप्ति रूप सत्य 
तक पहले होय । सो यहां असिद्ध, विरुद्ध, अनेकरान्तिक, 
अकिवित्कर इनि चारि दृषण ग्हित अन्यथानुपपशि रूप साधन 
को प्रथम ही निर्णय करना । तहाँ ज्ञो अहन्त देव को पूजों हो, 
प्रति दिन दर्शन करो हो सो कुल बुद्धि ही करि करो होवा 
लोकिक पढ्ति करि करो हो। वा उनकी प्रतिमा बिराजे है 
तिनक्ी आकृति वा छोटा बड़। आकार वा दर्ण भेद्र इनही पर 
तुम्हारो दृष्ि है कि कुछ मूल अहन्त को भी स्वरूप भास्ग्रो है? 
तहां ये कहे हैं कुल पद्धति में भी इनद्दीकों नाम कहावे है वा शास्त्र 
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में भो सुन्‍्यो है--ध्मठारह दोष रहित हैं, छियालीस गुणों सहित 
विराजमान हैं, ध्यान मुद्रा के घारक हैं, अनन्त चतुष्टय सहित हैं, 
समवशरणादि लक्ष्मी विभूषित हैं, स्वर मोक्ष के दाता हैं, 
दुःख विप्नादिक के हर्ता हैं। इत्यादि गुण शास्त्रनि से झुने हैं 
वा स्तोत्रादि पाठों में पढ़े हैं तिनमें भी वही बार्ता कही है। तातें 
हम पूजे हैं द्शन करे हैं। ताको कहिप-- 

जो तुम यह बातें कहीं सो तो सब सत्य हैं, परन्तु 
तुम्हारे तो इन बातों का युक्ति पूर्वक ज्ञान, वा आस्तिक्य वा रस 
रूप सेवकपनों भयो भासे नाहीं है जाते तुम ही कुल पद्धति में 
इनही के कह्ाघो हो; सो सत्य, तुम जैनी कहायो हो सो इसको 
ठो यही अर्थ है, जो जाके ज़िनदेव ही को सेवकपनो होय सो 
जैनी । जैसे पतिबता व््री अपने पति के ही नाम दुःख घुखादि 
सर्व अवस्था में कहावे, वा पुत्र है सो जिस जाति को पिता है सो 
सुख दुःखादि सब अवस्था में उसही जाति का कहावे है सो 
तुम्हारे तो जिनदेव ही हमारे स्वामी हैं ऐसो याको आस्तिक्य 
भी स॒चों भासता नाहीं ज्ञातें सब मतवाले अपने २ इप्ट देव के 
सेबक हुवे प्रवर्त हैं तुम्हारे तो यह भी नाहीं, सो तुम शीतल दृष्टि 
करि विचार देखो । बहुरि शाख्नि में खुन्यो है सो हम पूछे हैं 
कि शास्त्र में तो लिख्या ही हैं परन्तु तुमको कहा भास्यो अठारह 
दोष रहित है.? कोई तक करे श्वेताम्बरादिक तो युक्ति पूर्वक उत्तर 
देने को समर्थ हैं। वा दोष के रहित है तो तिन के फूलमाला 
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पहिराना, वा शरद पूर्शिमा का उत्सव करना इत्यादि दोष के 
कार्यो को खनावो हो वा इनि अठारह दोषों में कितने दोष पुदुग- 
लाश्रित हैं कितने दोष ज़ोदाश्रित हैं वा कितने दोष जीव पुदुगल 
आश्रित हैं यह तो निश्चय किया होता । वा अठारह दोष रहित- 
पना हुवे ही देवएनों आवे हे यह निश्चय किया होता वा इनि के 
अठारह दोष कैसे गये हैं यह युक्ति पूर्वक निश्चय कियो होतो 
अर पीछे दोष सहित को देवपनो नहीं मानते इन्हों को मानते तब 
“अठार ह दोष रहित अहेन्त हैं” पेसे वाक्य काढ़नां तुम्हारा साँचा 
होय । 

बहुरि तुम कही जो छियालीस गुण विराजमान हैं सो यह 
सब अहन्तों में हैं ही नाहों । तुम कुछ निण्य भी करथो है कि 
ऐसे ही कहे जाबो हो । तहां छियालीस गुण तो यही हैं:-- 
जन्म के अतिशय १०, केवल शान के शअतिशय १०, देव कृत आति- 
शय १४, प्रातिह्राय ८, अनन्त चतुश्य ४, । सो अहंन्त देव तो 
सात प्रकार के हैं:-- 

पंच कल्याण युक्त तीथंकर १, तीन कल्याण संयुक्त तीर्थंकर 
5. दी कल्याग संयुक्त तीथंकर ३, सातिशय केवली ४, सामान्य- 
केबली ५, उपसग केच्वली ६, अन्तकत केबल ७ 

तहां इनि सब हां वियें छियालीस गुण कैसे संभवे। ये 
तो केवल एक पंच कल्याण संयुक्त तीर्थंकर हैं तिन विष हो सर्व 
पाइये हैं । ज्ातें इनि सात प्रकारके अ्हेन्तोंका स्थरूप तो यहदैः-- 


जो पूर्व भत्र में तीर्थंकर प्रकृति बांधि तो थंकर होय हैं उन 
के तो नियमसे गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण ये पांचों ही कल्याण 
होय हैं तिन के तो छियाललीस गुण होना संभवे है । 

ओर जो इस मनुष्य पर्याय का ही भव गहस्थ अवस्था 
में ही तीथकर प्रकृति को बाँधे हैं तिनके तप, शान, निर्वाण, तीन 
कल्याण ही होय हैं तिनके जन्म कल्याण के दश अतिशय नहीं 
होय हैं केवल छुशीस ही गुगा पाइये है। 

३- जो इस मनुष्य पर्याय में हो मुनि दीक्ताके बाद तीथ्थ- 
कर प्रकृति बाँध हैं तिनके दो हा ज्ञान आर निर्वाण कल्याण होय 
हैं तिनके भो जन्मके दश अतिशय बिना कु्तोस गुगा पाइये हैं। 

४- जिनके तीथंकर प्रकृति का उदय नाहीं होय, मंध 
कुटी आदि संयुक्त होंय ते सातिशय केवली कहिये हैं । 

५- जिनके केवल ज्ञान तो उत्पन्न हुआ होय अर गंध 
कुटी आदि नाहीं होय ते सामान्य केवल कहिये हैं । 

६- जो केवल ज्ञान उपजते ही लघु अस्तमंहत में निर्वाणा 
प्राप्त करलें तिनको अन्तरृत्केवली कहिए है। 

७- बहुरि जिनके उपसर्ग अब्रस्था में केवल क्षान हुआ 
होय सो उपसर्ग केवलो कहिष हैं । 

सो अतिशय केवली के जन्मके अतिशय तो नहीं होय हैं ! 
अष्ट प्राप्तिहार्य, योदह देवकूत अतिशय, केवल श्ञानके दश अति- 
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शय चारि अनन्त चतुश्य पाइये हैं ओर सामान्य केवली के वा 
उपसगं केबली के वा अनस्तकृत केवलोी के भी जअन्मादिक का 
अतिशय संभवे नाहीं | तातें बिना निर्णय करद्रां ही लछियालीस 
गुण संयुक्त अहन्त देव हैं“"-इस प्रकार कहना संभव नाहीं | जातें 
क्रियालीस गुण तो पंच कल्याण संयुक्त तीर्थंकर होंय तिनके ही 
पाइये हैं। बहुरि ध्यान मुद्रा देखि पूज्नो हो तो याका इतनी बात 
ओर ज्ञाननो चाहिये कि ध्यानमुद्रा ऐसी पुज्य क्‍यों है ? वा ध्यान 
मुद्रा एसी ही दे वा ऐसी भ्यानमुद्दा ही शुद्ध वा शुभ चितबनकों 
आधार है या ऐसी सांडी ध्यान मुद्रा इन्हीं के संभव है ओर 
के नाहीं संभवे है। ऐसी ध्यानमुद्रा को हम क्यों पूजे हैं सो 
प्रयोजन बिचारना चाहिये। 

ऐसे युक्ति पृतरक निश्चय करि पूज हैं वा दर्शन करे हैं तिन 
ही के साँचे प्रयोजन की सिद्धि होय है । बहुरि तुम कही-- 
अनन्त चतुष्टय विराजमान हैं ताते पूजे हैं, दर्शन करे हैं ताको 
कहिद है--जो यह सत्य है। वे तो अनन्त चतुष्य सहित 
विराजमान हैं ही वा शास्त्रों में लिखा ही है परन्तु तुमको तो 
अपने ज्ञान में निर्णय करना था। अनन्त चलुष्ठय का स्वरूप 
क्या है ओर उनसे पूज्यपना कैसे आवे है अर ये इन्हीं विशें केसे 
पाइये हैं भरा अनन्त चतुष्य सहित को हम क्यों पूज हैं ऐसा भो 
कभी तुम निश्चय किया हे कि लोकिक पद्धति ही से ये वचन 
कह करि पूजो हो । 
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सो तुम अच्छी तरह घिचार करि देखो कि इनका तुम्हारे 
कुछ शान भया भी है कि नाहों। 

अर तुम कही समवशरणादि लक्ष्मी संयुक्त हैं सो प्रथम तो 
समवशरगादि लक्ष्मी इनके भई दे या नहीं एस्ता प्रमाण चाहिये । 
ऋझर समवशरण में क्यो रचना है सो विशेष ज्ञानना चाहिये वा 
वह रचना वीतरागदेव के निकट इन्द्र क्यों बनाई वा इस्र रखना 
से संसार केसे पोष्या जाय अर समवशरण लक्ष्मी ते इनि के 
पृज्यपना केसे आया वा समवशरणादि लक्ष्मी संयुक्त जानि हम 
क्यों पूजे हैं ऐसा निःञ्यय करि पृजना योग्य है। बा स्वर्ग मोत्त 
का दाता ज्ञानि पृजञादिक करो हो सो ये स्त्रम मोक्त का दाता 
कसे हैं। जो जैसे दातार किस को वस्तु देता है वा जैसे किसी 
को घनादिक पं करने की सलाह देता है अर बह उस का 
रूप प्रवर्त तब तो ताके घनादिक को प्राप्ति होय तब बह उस का 
उपकार मान कर कहे जो यह घन आप ही दिया है| 

बहुरि एक तग्द यह है कि--बह जीव तो अयथा कार्यूप 
चाहे जैसे मिथ्यात्व अभन्‍प अन्‍्यायादि कार्यनि बिलें प्रवतें ओर 
इनि के मंद्रादिक आये ओर मूँठा पुजञा ज्ञप्य नमस्कारादि 
लोकिक पद्धति रूप कार्य करे है ताकों ही स्वर्ग मोत्त की प्रामि 
कर देवे है । 

बहुरि वक विदत्ता यह है--जो जोव तो अज्ञानी है ओर 
इनि के बचनों कर स्वर्ग मोक्त का मार्ग प्रकट हुभा, ताको अानि 
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भव्य ज्ञीब उस मार्ग को प्रहण करे । तब उसके स्वर्ग मोत्त को 
प्राप्ति मह। तातें इनि को मोत्त मार्ग दिखाने का उपकारी ज्ञानि 
इन को स्वर्ग मोत्त का दाता कहिये है। 

तहां तुम मय विवज्ता न स््रकि इनको मार्गपरदेशक 
जानि पीछे “ उनका फहत्या सांचां जो मोक्तमार्ग ताको प्रहगा 
कर्मी ताके स्वर्ग मोत्त की प्रासि होसी / पेसत ज्ञानि डपरदेशक 
का उपकार स्परण कार स्वर्ग मोक्त का दाता ऋहो सो तुम्दारा 
कहना सांचा ही है । 

अर इन्हीं को म्वग मोत्त का दाता ज्ञानि आप निश्चिन्त 
हुआ स्थच्छुन्द होय प्रव्त है ताको विनयदष्टि गोमइसार जी में 
कह्या है । 

बद्दरि तुम्र कहो हो--हम तो भगवान को सुख स्वरूप 
निणय कियो है। सो तुम तो सुख को स्वरूप, भोग साझ्नगी 
को मिलवबें?, दर निरोगता बा धनादिक की प्रताप को मानो हो | 
मो यह सब तो भोजनादि वा स्त्री आदिक वा अन्यकुदेवादिक वा 
गाजादिक वा ओषधि आविकनि हीत होय जाय है। सो शिचार 
किये आकुलता न मिटने से दुःख ही है । अर जो सम्यक झञान 
पूर्वक्त निशाकुलता अन्य सुख इनसे होय है सो तुमको प्रति- 
भाषित नहीं हुआ है वा तुम्हारे उसकी चाह नहीं है। 


तुम इस देव के पास कसा छुख चाहो हो ज्ञिसको कर्ता 
मानि पूजो हो! जिसको तुम खुख मानो हो सो लोकिक खुख 
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तो इनि के दर्शन करने से, सेदक होने से, वा बचनों के घुनने 
से थोड़ा बहुत तो अबवश्प छुटेडीगा। ताते तुमको सुख का वा 
जिस सुख के ये दाता हैं उनका निर्णय करि पृज्ञना योग्य है । 
जहां इनिके कह्दे हुए मार्ग को पूर्ण प्रकार भ्रहण करते हैं 
व तो सातज्ञात मोत्त को पाते हैं ओर जो एक देश सच्चे मार्ग को 
प्रहण करते हैं ते पुण्य बन्ध के होने से पुण्योद्य से स्थर्ग को 
५ते हैं। 
पेसे ज्ञिनदेव निश्च यस वा अभ्युदय रूप खुसख्ज को देने 
वाले हैं। बहुरि तुम दुःख का हर्ता वा विप्न का नाशक जानि 
जिनदेबको पूजो हो सो तुम दुःख वा विश्नका स्वरूप क्‍या मानते 
ही। सो बतातब्रों ? जो तुम अनिष्ट साम्श्री को दुःख का कारण 
मान्या है तो तुम यह नियम बताओ जो यह साम्रग्री खुख का 
कारण है, यह सामग्री दुःख का कारण है। तो हम सामग्री 
के ही अधीन खुख दुःख मानें सो तो विचार किये नियम स्वेथा 
भासेग नाहीं । 
ज्ञो सामग्री काह कालमें, किसा जोबके किसी सेत्रमें, कोई 
अवस्थामें इए लगती है. वही सामग्री अन्‍य कालादिक में अनिष्ठ 
लगती हुई देखो जाती है । इसलिये बाह्य सामग्रों के भाघधोन खुख 
दुःख मानना भ्रम है। जैसे पुण्यवानक्ों अनेक इएट साम्नप्रो मिले 
है ओर मूल दुःख न टले है, ज्ञादें उस सामग्री के मिलने पर दुःख 
दूर होगया होय तो दूसरी सामग्री काहेको अंगोकार करे । 
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तातें तुम दुःखका स्वरूप असत्य मान रक़त्ञा हे। सत्यस्वरूप 
यह हैः-- 

अज्ञानसे उत्पन्न होने वाली इच्छा ही निश्चयसे दुःख है। 
सो तुमको दिखावे हैं-यह संसार ज्ोब प्रनादि से अष्ट कर्मका 
उदय करि उपज्ी जो अवस्था तिस रूप परिणमे हैं तहां भिन्न 
पर द्रनन्‍्य था संभोग रूप परद्रव्य, बा विभाव परिणाम वा क्षेय 
श्रत का ज्ञान के पड रूप भाव पर्याय के धर, तिनसों अहंकार 
ममकार रूप कल्पना करि, अर परद्वव्यों को मिथ्या इए अनिष्ठ 
कल्प मोह, राग, ठेष के वशीभूत होय कोई परद्रब्य को आप 
रूप मान लेता है। जिसको इप्रूप मानलेता है उसको ग्रहण 
करना चाहता है। आर जिसको पररूप अनिएट मान लेता है, 
उसको दूर करना चाहता है | इस प्रकार इस जीवके अनादिकाल 
से बक ईच्छा रूप रोग अंतरंग में शक्तिरूप उत्पन्न हुआ है उसके 
चार भेद हैं:-- 

मोह इच्छ, कषाय इच्छा, भोग इच्छा, रोगामाव इच्छा- 
तडां इन चारों में से प्रवृस्ि पक्र कालमें एक हो की होती है । 
किसी समय किसी इच्छा की आंर किसी समय किसी इच्छाकी 
होती रहती है। 

तहाँ घूल तो मिध्यात्वरूप मोह भाव बक सांचे जैनी 
बिना सर्व संसारो जीघों के पाइये है । प्रवुलि रूप चोर प्रकार 
की इच्छा का कार्य ऐसे होता है-- 
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तहां मोह इच्छा का काय इस प्रकार हे-- आपतो कम 
जनित पर्याय रूप बन्यों रहे, उसी विष अहंकार लाता रहे--जो 
में मनुष्य हैं, तियंश्र हैं, इस प्रकार जैसी जैसी पर्याय होय तिस 
तिस रूप ही आप हुओ प्रवुतो है ओर जिस पर्यायर्म आप डप्ज 
है तिस सम्बन्धी संयोग रूप बा भिन्‍न रूप परद्व्य हस्तादि 
अंगरूर बा घन, कुटुम्ब, मन्दिर, ग्राम आदिक तिनको अपने मान 
उनको उत्पत्न करने के लिये वा सम्बन्ध कायम बना 
रहन के बासते उपाय करना चाहे है । वा सम्बन्ध 
हो जाने पर छुखी होय मग्न होना, वा इन के वियोग में दुःसी 
होना, शोक करना, वा एऐया विचार आता कि मेंर कोई अगराड़ो 
पिछाड़ी नाहीं है इत्यादि रूप आकुलता का होना उसी का नाम 
मोद इच्छा है । 

बहुरि काह पर द्रव्य को भनिष्र मान ता को अन्यथा 
परिणवावन की या विगाडने का बा सलानाश कर देनी को 
ईच्छा सो क्राघ दे । 

बहुरि किसी एर द्रव्य का ऊंचापना न सुहावे वा अपना 
ऊंचापना प्रकट होते ऋ अथथ पर ठूव्य मतों द्रष कर झर तिनको अन्य 
था परिणआावने को इच्छा उसका नाम मान है। 

वहु।रे किसी पर द्रव्य को इप्ट मान तिसको उपज़ाबनेके 
अये बा सम्बन्ध बना रखने के लिए था उस का विष्न दूर करने 
के लिए जो छुल कपट रूप गुप्त काय करने की इच्छा का होना 


ष 
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उस को माया कहते हैं। 

बहुरि अन्य किसी पर द्रव्य को इश कल्पि उन से सम्बन्ध 
मिलावने को वा सम्बन्ध रखने की इच्छा का होना स्रो लोभ है। 

सो इन चार प्रकारकों प्रवुलि का नाम कषाय इच्छा है । 

बहुरि पांच इन्द्रियों को प्यार छगने वाले जे पर द्रव्य 
तिन को रति रूप भोगवे की इच्छा का होना उस्र का नाम भोग 
ब्च्छा है ! 

बहुरि ज्षुधा, तृषा, शांत, उष्ण भादिक- बा काम विकार 
ख्रादिक को मैटने के लिये परदत््यों का सम्बन्ध की इच्छा ता का 
नाम रोगाभाव इच्छा है । 

पेसे चार धकार को इच्छा है तिस्र में किसी एक हो इच्छा 
की प्रबलता रहे है खाकी शेष तीन इच्छाओं का गोणता रहे है । 
जैसे मोह इच्छा प्रबल होय तो पुत्रादिकों के लिये परदेश जाय 
तहां भूख तंबा शीत उध्यादि की बाधा सहे, माप भूस्वा रह, अप- 
ना मान मद खोकर भी काय करे है, अपना अपम्ानादिक करावे 
है. छूल आदिक करें है, घन आदिक सच करे है . । ऐसे मोह 
इच्छा प्रखल रहते कषाय इच्छा गोण रहे है । 

आप के हिस्से का भोजन वस्थादिक पुत्राठिक कुटुम्बों 
को सुन्दर २ अच्छे २ व्याय देवे हैं। आपको खूर्ता बास्था स्वाने 
को मिले तो भा खुश रहे । जिस तिस्त प्रकार अपने भी भागों 
को जबरदस्ताो देकर उनको खुश राख्या चाहे है। ऐसे भोग 
इच्छा की भी गोणता रहे है । 
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बहुरि आप शरीरादि में रोगादिक कष्ठों के आने पर भी 
पुत्नादिकों के लिए परदेश ज्ञाय है। तहां क्षुधा तृतबा शीत उष्णा- 
दिक की अनेक बाघा सहे है। आप भूखा रह कर भी उन को 
भोजनादिक खिलावे है। आप शांत काल में आले खरोडे सो 
कर भा उनको सूग्ते आंग कोमल बिस्‍्तरों पर घुलावे है। ऐसे 
गोगाभाव इच्छा गोण रहे है। इस प्रकार मोह इच्छा की प्रबल- 
ता होय है । 

कषाय इच्छा की प्रबछता होने पर पिता आदिक गुरुजनों 
को मारने लग जाय है, कुबचन कहने लगे है, नीचा पटक (गिरा) 
दे है, पुजादिकों को मार है, बडाई करे है उनको वेच देवे है. अप 
मानादिक करे है अपने शरीर को भो कष्ट देकर ध्नतादिक का 
संग्रह कर है कषाय के वर्शामृत होय प्राण तक भा दे देवे है 
इत्यादि एस कष्रायाच्छा प्रबन होते मोह इच्छा गोण हो जाय है । 

क्रोध कपाय के प्रव्त होने पर- अच्छा भोजनादि नहीं 
खाबे है, वस्त्रामरगा आदि नहीं पहिरे है. खुगंश् आदि नहीं संघ 
है, सुन्दर वर्ण आदिक नहीं देग्व है, खुरीलो रागनी आादिक नहीं 
सुने है। इत्यादि विषय सामग्रियों को बिगाड़ दे है, नहर 
कर देता है, दूसरे करा घात कर देता है निद्य वाक्य, नहीं बोलने 
श्रोग्य बोल देता है--इत्यादि काय करे है । 

मान कवाय के तांब्र होने पर--आप को ऊँचा होने का 
दूसरे को नीचा करने का हमेशह उपाय बच्चा रहता दे। आप 
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अच्छा खाने पर छुन्दर वत्मों को पहरने पर, खुगन्ध सघने पर 
अच्छे बर्णा को देखते पर खुरीला आवाज के खुनने पर अपने 
उपयोग को नहीं छगावे है, न कम्ता उनका विंतबन करे है न कभी 
अपने को वे चीज प्यारी छग हैं। केबल बिवाह आदि आये मो- 
सरादिक के समय अपने का एक ऊंचा रखने के लिए अनेक 
उपाय करे है । 

लोभ कषाय के ताब्र होने पर- अच्छा भोजन नहीं खाय 
है अच्छे बस्म्रादिक नहीं पहरे है. खुगन्‍्ध उबटनादिक नहीं लगाये 
है, खुन्दर रूप को नहीं देखे है, अच्छे राग नहीं घुने है। केवल 
प्रनादिक सामग्री उपज्ञाव की बात करने का बुद्धि रहे है, कंजूस 
जैसा स्वभाव हो जाय है | 

मापा कषाय के तीर होने पर--अच्छा नहीं साय है वस्त्रादिक 
अच्छे नहीं पहर है. लुगन्ध दस्तु को नहीं सू थे है. रूपादिक नहीं 
देखे है, रागादिक नहीं खुने है। केवल अनेक प्रकार के कुल 
कपट आदि मायाबार का व्यवहार करके दूसरों को ठगने का 
काय किया करे है। इत्यादि प्रकार क्रोध. मान. माया, छोभ. 
कषाय को प्रबछता होय तब भोगरकछा गोगा होजाय है. रोगाभाव 
इच्छा मंद्‌ पड़ जाय है । 

बहुरि जब भोग इच्छा प्रबछ होजाय तब अपने पिता 
आदिकों को अच्छा नहीं खिलावे है, खुन्दर बस्यादिक न पहनावे 
है इत्यादि। आप हूं अच्छा कलाकन्द, बरफी आदि खाने की 
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इच्छा करे है. स्वावे है. सुन्दर मडीन बहुमून्य वस्थादिक पढ़रे हैं 
प्रर के व अन्य कुटुम्बादिक भूखे मरते रहे हैं। ऐसे भोग इच्छा 
के प्रबल होते मोह इच्छा गागा हो जाय है । 

अच्छा खवाना. पहनना. सूंघना. दे्वना, सुनना, वांछे है। 
सहां कोई बुरा कहे तो क्रोध न करें, अपना मानादिक न करे तो भी 
न गिने. अनेक प्रकार की कपटाई कर भी, दुःः्खों को भोग कर 
काये सिद्ध कर्गों चाहे वा भोग इच्छा की प्राप्ति के लिये धनादिक 
भी खच है। ऐसे भोग इच्छा के प्रबछ होते कषाय इच्छा गोंगा 
हो जाय है । 

अच्छी ख्वानो. पहिर नो, सूंघनो. देग्वनो, खुननों आड़ि काप्य 
के होने पर गोगादिक का होना, भृस्व प्यास आदि का होना रूप 
कार्य को प्रत्यक्त होते जान कर भी उन विषय सामग्री से अरूचि 
नहीं होय है। लजेसे म्पर्शन इन्द्रियह्की प्रबल इच्छा के वश होया 
हाथी गड़े मे गिर है. रससना इन्द्रिय के घश होयथ मक्रुठी कांट 
लागि मरे है. घायणा इन्द्रिय के ध्रश होय प्रमर कम्रल में ज्ञीवन 
हे देव हैं, सग कण इन्द्रिय के बश होय शिकारी की गोली तें मेरे 
है। इस प्रकार भोग इच्छा के प्रशरल होते रोगाभणव इच्छा 
गांण हो जाय है। 

बहुदि ज़ब गोगाभाव इच्छा प्रथल होय तथ कुठुम्बादिकों 


को छोड़ देवे है. मन्दिर मकान. पुत्र आदिकोंकों भी बेख देय है । 
इत्यादि रोग की तीथता आये मोह के पंवा होने के कारण 
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कुटुम्बादि सम्बन्धियों में से भो मोड फ्रो सम्बन्ध टूट जाय है. 
कन्यथा परिणमे है। ऐसे रोगासाव इच्छा के प्रबल होते 
मोह इच्छा गांग हो जांय है। 

खहुरि कोई सुरा कहो. अपमानादिक करों तब भी अनेक 
कुल पारवण्ड कर या धन सर्वे करके भा अपने गोग को मिटाया 
खाहे | पसे रोगाभाव इच्छा के प्रबन्ठ होते कषाय इच्छा गोण हो 
जाय है। 


बहुरि भूर्व छाग. तृवा व्ठाग, शीत छागे. गर्मी क्ाग था 
पीड़ा इत्यादि रोग पंदा होजाय तख अच्छी-बुरी. मीटठी-जारी. 
खवाद्य-अखाद्य का विचार न करे है। बुरी अग्वाद्य वस्तुक्को खखाकर 
भी रोग मेटना चाहे है । जैसे पत्थर वा बाइ का कांटा बगरह 
स्वाकर भा भूग्ब मैटना चाहे है। ऐसे रोगाभाव इच्छा होते भाग 
इनका गोण होय हे । 

एसे एक काले पक इच्छाकी मुख्यता रहे है अन्य इच्छा 
की गोणता होजाय है: परन्तु मूल इच्छा नामा गोग सदा बन्यों 
ग्हेहै। 

जिनके नवान ५ बिकयों की इनका हे उनके दुःख्व स्व भाव 
ही ते हो प है। जो दुःख मिट गयो होय तो नवान विषयोके लिय 
बआ्यापार काटे को कर । सो हो प्रवचन सार जो में कहा हैः-- 

ज्ञिति विषयेसु रदी तेसि दुफव वियागा सम्माव । 

ज्ञदि ते णहि सउ्मायं बाबारों गत्यि विषयत्थम ॥ 
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अर्थ--जैसे शोगी के एक ओषधि के खाने से आराम हो 
ज्ञाय तब तो दूसरी आंषधि कन सेवन काहेको करे । तेंसे ही पक 
विषय सामग्री के प्राप्त होने पर हो दुःख मिट ज्ञाय तो दूसरी 
विषय सामग्री काहेका चाहे | जातें इच्छा तो रोग है ओर इच्छा 
मैटने का इलाज विषय सामग्री है। सो बक प्रकोरको विषय 
सामग्री की प्राप्ति से एक प्रकार की इच्छा दबे है; परन्तु तृष्णा 
इच्छा नामा रोग ते। अंतरंगसे मिट नाहीं है। इसलिये दूसरी 
अन्य जाति कभी चाह ओर उपज आवे है। ऐसे सामग्री मिलते २ 
आयु पूर्ण होज्ञाय है ओर इच्छा बराबर वर्ह लगी ही रहे है । तब 
पीछे दूसरी पर्याय पावे है तब उस पर्याय सम्बन्धी वहाँके कार्यनि 
की नवान चाह उपज है। ऐसे संसार में दुःखी हुआ श्रमण करे 
है । बहुरि अनिष्र सामग्री के संयोग के कारणों को ओर इष्ट 
सामग्री के वियोग के कारणों को बिब्न मानो हो सो तुम कुछ 
विचार भी कियो है--जो यही बिध्न होय तो मुनि आदि ज 
त्यागी तपस्वी तो इनि कार्यनिको चाय अंगीकार करे हैं। ताते 
विप्न को मूठ कारण अज्लान रागादिक है। ऐसे दुःख वा विश 
का स्वरूप जान अर उनका इलाज़ सम्यकदशंन शान चारित्र है 
ओर इनि के स्वरूप का उपदेश देकर प्रवृल्ल कराने वाला अहंन्त 
देबाधिदेव है । 

ऐसे दुःख का हता वा विश्न का हा जान पूजना योग्य 
है। कवाचित्‌ तुम विषय छुख को कर्ता शोर रोगादिक बिद्तों 
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का दर्ता ज्ञान पून्नोगे, यद कार्य तो पूर्वापाजित कर्म के अधोन है 
तिसतें तुम्दार जिनदेश को पूजते मो छोकिक दुःख आदिक वा 
बिप्न आदिक असाता के उदय से होय है । ऐसी हाछत में 
तुम्हारे जिनदेव को आस्तिक्य किस प्रयोजन के आश्रय थंभेगों 
सो बताओ | तातें सबसे पहले दुःख वा विश्व का स्वरूप निश्चय 
का: इस प्रयोजन के अर्थ पूजने योय है, एसे तुत शास्त्रनि के 
अनुसार गुण वर्णन करो हो | परन्तु तुम्हार गुशनि कोवा 
गुणधारक गु्णीनि को साँचो स्वरूप श्लान में तो निश्चय न भयो 
नातें पहले स्वरूप निश्चय कर सेवक बनना योग्य है । 

तहां बह कहे है कि-अरउन्त देव को स्वांबों स्वरूप कड़ा 
है सो कहो । ताको उत्तर-- 

जो निश्चय रूप अंतरंग लक्षण तो केवल ज्ञान, बीतराग 
आदि पनो है अर बाह्य स्वयं जीवादि पदाथनि को सांचो मल 
बक्तापनों है। मो केवलक्ान. वीतराग पने की यह सामथ्य हे । 


बहुरि सांचो सूल वक्तापनों है सो केवलज्ञान. ब्रीतराग 
पनाकी सामध्य है | बहुरि सांचो सूलबक्तापनोंको युक्ति वा प्रत्यत्त 
लें बबन के अविरूद्धपना से समर्थन होय है । ताते जिनको 
इनके बदन में युक्ति वा प्रत्यक्ष  अविरूद्वपनों सांचो मारुणों है 
लिन्‍हीं को इनका केबलन्नानपना वा वीतरागपना निर्दोष सझास्या 
है पसे ज्ञानना । 


तहाँ; यहां संयोग रूप काय रूप सांघन जो सत्य वचन 
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ताले सर्वश्ञ को स्वरूप निश्चय भयो है । बहुरि द्रव्य रूप अहन्त 
देव को स्वरूप परम ओंदारिक शरीर को घारकर अठारह दोषोंसे 
रहितपनों, दिगर्बर, आभरणादि रहित, शांतमुद्रा के धारक 
इत्यादि रूप है । 
इति सत्ता स्वरूपम । 
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अथ--अहन्तदेव का निश्चय आपके ब्लानमें होने का उपाय 
लिखिये है। नहां यह जीब अनावबि से मिध्याद्शन अक्ञान 
कुचारित्र भाव करि प्रबततो संतो चतुर्गति संसार में परिश्रमण 
करे है। तहां कम का उदय कर उपज्ञी जो अस्पमम्राम जाति द्रव्य 
पर्याय तिस बिफे आई बुद्धि घार उन्मक्त हुआ विषय कपाय आदि 
कार्यरूप प्रवते है। तहाँ अनादि तें बहुत कोल तो नित्य निगोद 
ही में व्यतीत हुआ वा प्ृथ्यी आदि पर्यायों म॑ बा इतर निगोद में 
अतीत हुआ।  तहां नित्य निगोद में से निकस पोछे पंच स्था- 
वरनि में उत्क्रछ रहने का काल असंस्वपात कल्प काल प्रमाण है 
तहाँ तो एक स्पान इन्द्रिय ही का किशिस्‌ ज्ञान पाइये है सतरो उन 
पर्यायों में ज्ञो दुःख यह जीव भोग है उसको तो जो भोगने बाला 
जीव दे बह ज्ञानता है या केबन्दी भगवान जाने है. । कोई प्रकार 
कमर का त्योपशम करि बा जस्त आदिक प्रकृति क्वा उदय करि 
बे इन्द्रिप, ते इन्दिय: था इन्ठिय असन्नी पंचन्द्रिय. लब्ध्यपर्याध्क 
पर्या यनि में विशेष रूप से दुःस्ब ही को सामग्री पाइये है । 


“चर 


तहाँ भी ज्ञान की मंदता हाँ है। सो इन पर्यायनि में तो 
आत्म द्वितकारी जो धर्म ताका विवार होमेराा सर्वेधा अभाव हे 
बहुरि तियश्ञ पर्याय अवशेष रही तिनमें छोटी अवगाहना बाले 
वा छोटी आयु वाले ज्ञीव तो बहुत हैं अर बड़ी अवगाहना वा 
बड़ी आयु वाले जीब थोड़े हैं। तिनमें सि व्यात् सर्प आदि 
ऋर जांबों में तो चर्म को बालना नहीं हो।यथ भर कदाचित्‌ कोई 
तिशेश्वके वासना होय सो विशेष छर तो देव मनुष्य पूर्व पर्यायनि 
में धरम बासना के बल से होय दे! अर कोई जीव के लब्घि का 
बल्ठ तें उपदेशादिक का निमिश पाय वर्तमान तियच स्तेनी पर्यातक 
गर्भज बड़ी अवगाहना वा बड़ी आयु के घ्राग्क बेल्ट हरिणा आदि 
ज्ञ जीव हैं तिनके पंदा होय हे परन्तु एसे ज्ञीब बहुत थोड़े हैं । 

खहुरि नरक पर्याय दुःख मय ही है. तहां धरम को वासना 
आदि का पेद्ा होना महा दुले भ है। कोई जांव के मनुष्य ति््शआ 
पर्यायनि में बनी हुई बालन किश्वित्‌ रह जाय है तो बनो रहो | 
बहुरि देव पर्याय में बहुत देव तो भवनत्रिक अर्थात भवन वास्री 
ज्यतर आर ज्योतिषियों में नीच पढ के धारक हैं तिनके तो 
मिथ्यात्व- विषय कषाय वा भोगोप भोस सामग्री आदि से विशेष 
रूप से अनुराग पाइये है। तिस करि घने जीब तो मर कर बक 
इन्द्रिय होय हैं। बहुरि कोई ऊंचे पद के घारक जोब तो पहले 
मनुष्य पर्याय में घ्म साथ्या है तिस्र ही के फल से होय हैं। पएसे 
जब थाडे हैं। 
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बहुरि मलुष्यपर्याय में बहुत जीव तो लब्ध्यपर्याप्क हैं तिन 

का श्वास के अठारहबे भाग प्रमाण आयु है जाते संसारी जीब 
वाशि में सर्व मनुष्य उडनतीस अंक प्रमाण हैं सो एक इन्द्रिय आदि 
मर्घ क्षीच रोशि मे, अत्यन्त थोड़ा संख्या मात्र है। तहाँ भी पने 
जीव तो मोगमूमियां हैं तहां तो देव आदि का वा घर्म कार्यनिका 
सम्बन्ध हो नाहीं है । बहुरि कर्म भूमि में बहुत जीव तो गर्भ 
हो में छोटा आयु के धारक मरते देगिये हैं। बहुरि कदाचित 
गर्भ में पूर्ण अवस्था होय तो जन्म हुए पंछे घने जोब तो छोटी 
आयु के धारक मरते देखिय है। वहुरि कोई बड़ी झ्मायु पाये तो 
ऊंचा कुल पावना महा दुलभ है। वहुरि पांचों इन्द्रिय पुण 
पावना वा शरीर आदि सर्व सामग्री उत्तम पावना महा दुलंभ है 
खहुरि उत्तम संगति का संबन्ध मिलना वा ज्यसनादिक ते वच्या 
रहना महादु्लभ है। बद्दुरि यातें अँतरंगर्मे घध्मेवासना वा परलोक 
का भय वा पाप से भयभीत होना उस्तरोशर महा दुलंभ है। 
कदाचित उनकी भी प्राप्ति हो जाय तो मिथ्याधमंमें घाससना 

को अभाव ओर उनसे बचे रहने रूप काय अत्यन्त दुलेभ हैं। 
बहुरि उस्र से भी बच ज्ञाय तो जैनाभासी जे श्वेताम्बर संवेगा. 
रक्ताग्बर पीताम्थर आदि दा काष्टासंघी आदि वा कलिकाल में 
भई जो मिथ्या धमंत्रत्‌ जैनधर्म में प्रताति उनसे बचना महादुर्लभ 
है। बहुरि तातें भी बचना द्वो ज्ञाय तो कुल क्रम करि वा पंखा- 
यती के सय करि मिथ्या देवादिकों से बचना हो जाय तो बड़ा 
साम्य है परन्तु सांचेदेवादिक तें धसी यथावत्‌ विनयाव्रप प्रवृत्ति 
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ने मई । बहुरि घहां भी कोई जीव तो अपने श्ञान में निणय किये 
बिना ही अभज्ञानी साधर्मी के संघ में मगन होय विनय वा उज्दल- 
ता बढ़ाने बाली द्रव्य रूप पूत्रा तपत्याग आदि बाह्य क्रिया! ही में 
मगन होय रहे दैं। बहुरि कैयक जाब वक्ता का उपदेश आदिक 
कहने से स्व॒रूप निर्णय भी करें, तहां अपने श्लान में आगम के 
भश्चय शिक्षा याद राखे हैं भर वस्तु स्वरूपका आना आपको मान 
संतुष होय रहे हैं भर युक्ति देतु पूर्वक ज्ञान नाहीं करे हैं। अर 
कोई हेतु ओर युक्ति भी सोख ले है तो आगम में कहया है बेसा 
निश्चय कर वस्तु स्वरूए ठीक भया मान ले हैं। सो जिन मत 
में आगम आश्रय डेतु स्वाचुभव बिना किस अयेज्ता अवाध वा 
सबाध है-ऐसा निणय न करे हैं। बहुरि कोई जीव बाहन्र 
गुणों करि व्यवहार रूप वस्तु का युक्ति पूर्वक निण्य भी कर छे 
हैं परन्तु निश्चयाश्रित स्वरूप सांचा न भास्पा इससे मिथ्या दृष्टि 
डी हैं । 

पेसे इस संधारम अनन्तोनन्‍्तकाल परिभ्रमण करता २ हो 
औ्यतीत हुआ है सो अब तुमको कहें हैं--जो इतनी बातों को ध्यब 
अवश्य ठीक करलो। आगम दल वी युक्ति ते वा स्वानुभवते; जो 
संसार में परिश्रम्ण पेस हा हो।य है कि नाहीं होय है। वा संसार 
में ऊपर कही हुई सब थातां दुलंभ हैं कि नाहों हैं। सो भब तुम 
को अनध्यवसायी रहना योग्य नाहों। यह मनुष्य पर्यायरूप रस 
पावना महान दुलभ है नहीं तो पं छे पछुताओोग ओर कुछ गरज 
सरेधी बादँ। अनस्तानम्त जोब ऐसे हो दुःस्वो हुआ काल पू० करे 


( छछ 
हैं सो भब तुम यद्द अवसर पाया है, महुष्य पर्श्रव, ऊंचाकुल 
बड़ो आपु, पाँवा इन्द्रिप की परिपूर्णता, भले च्षेत्रका बास, सत्सं 
गति का मिलना, पापसे भयभीत होना, भ्रम बुद्धिका पढ़ा होना 
भ्रावक कुलका पावना. सांच शास्त्रों का खुनना, सांचा उपदेश- 
दाता का सम्बन्ध मिलना, सत्य प्रार्गका आश्रय मिलन, सत्यदेद 
आदिक के निकट दशन पूता इत्यादिक का करना भक्तिरुप वा 
आस्तिक्परूप परिणामोंका होना इत्यादि उ्तरोसग महादुल॑भ हैं । 
सो इस कालमें भी महाभाग्यका उदय्र करे स्व बात पाइये हैं । 
सो अब तुमको पृछिये है--तुम प्रतिदिन मन्दिरम आयो 
हो, सो तुम प्रतिमाजी जो मन्दिर में दिराज़ हैं तिन्‍्हीं को देव 
आन सन्‍्तुए होय गे हो वा तुमको प्रतिप्ताज्ञी का छोटा बड़ा 
आकार दा वर्ण, था प्मासन, कायोत्सग आदि ही दीखे है या 
जिनकी यह प्रतिमा हैं तिनका भी स्वरूप भास्या है। सो तुम 
अपना चित्त विष बिचार देस्यों। जो नहीं भास्या हैं तो बिना 
क्वान किसका सेवन करो हो ताले तुमकों जो अपना भला करना . 
है त। सब आत्म हितका मूल कारण जे 'आत्तो तिनका सांचा 
स्वरूप निर्णय करि ज्ञानमं लाओ | जाने सब जोबोंको सुख हष £ 
अर खुख कर्मा के नाशसे होता है अर कमका नाश सम्यक 
चारित्रसे होय है, अर सम्पकृचारित्र सम्यम्दशन सम्यगक्ान 
पृत्रंक होय है, अर सम्पगज्ञान आगमसे होय है, अर गम कोई 
बोतरागी पुरुर की बाणी तें उपजे है, अर बाणी कोई बीतरागी 
पुरुषके आश्रय है | तातें जे सत्पुरुष हैं तिनको झपना कल्याण के 
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अर्थ सर्व खुखका मूल्कारणा जो आन अहंन्‍्त स्वक्ष तिनका युक्ति 
पूर्वक भले प्रक'र सबसे प्रथम निर्णय कारि आश्रय छेनो योग्य दै 
सो ही कहा है-- 

सर्व प्रेप््पति सतसुखालिमब्रिगत सा सर्वकर्मत्तत्रात्‌ । 

चारिषात्स चर तत्ववोधनियत सोप्यागमात्सश्र नेः॥ 

सा चाप्तात्स व सबंदोषर हितो रागादयस्तेपि तत । 

संयुक्ताः छुक्रिब्याय सर्वखुखदं संत: श्रयन्तु शिये ॥ 

से रागादि सर्व दोष रहित जे आत्त निनका निश्चय पना 

ज्ञान में करना । तहाँ वह ते। अज्ञान रागादि दोषगहित है ही. था 
प्रतिमा भी उनकी है ही. वा शास्त्रों म॑ निर्बाध रूप से उनका 
स्वरूप लिख्या ही हे सो। अब जिनका उपदेश खुनिव दा जिस 
के कहें हुए मांग पर चलिये वा ज्ञिन को सेदा पृज्ञा आस्तिक्य 
जआाप्य स्मरण स्तोज्र नमस्कार ध्यान कीजिये है ऐसे ज अहन्त 
सर्वश्ञ तिनका पहले अपने ज्ञान में स्वरूप तो भास्था हाँ नाहों 
तुम घिना निश्चय किये कोन का सेबन करो हो। सो लोक में 
तो पसे है ज्ञो अत्यन्त निष्पयोज्नन खान है ताका भी निणय करि 
प्रयूश्े हैं। भर आत्महित का सूछ आधारभूत जे अहन्तदेव 
सतनका तुम निर्णय किये बिना हां प्रवर्ता हो यह घड़ा आश्वय है । 
अर तुम्हारे निए.य करनेयोग्य क्वान भी भाग्यतें वणि आया है 
प्राप्त हुआ है  ताते तुम अवसर को वृथा मत खोभो | आलस्प 
आदि छोड़ इसके निर्णय में अपने को लगाओ जो तुम को बह्तु 
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का स्वरूप, जीवादिक का स्वरूप, आपापर का भेद विज्ञान वा 
आत्मा के स्वरूप का, वा देयोपादेयका वा शुभाशुन शुद्ध अवस्था 


रूप आपके पद अपद के स्वरूप का सब प्रकार से यथार्थ झ्ञान 
होय। तादे सर्व मबोरथ सिद्ध होनेका उपाय जो जहन्त सर्वेक्ष 
का यथार्थ ब्ान ज्ञिस प्रकार होय सो प्रथम करना योग्य हे सो 
ही कह्या है-- 
ज्ञो ज्ञाणदि अरहंतं दृत्वस गुण पउ्जयशेदि । 
सो जाणाद अप्पाणं मोहों खलु जादि तस्स लयम ॥ 
अर्थें--ओ द्रव्य पर्यायों कार अहन्त को जाने है सो हंं। 
आत्मा को यथार्थ जाने है आर उसी के मोह का नाश होय है । 
यातें जो अहन्त का स्वरूप है सो ही अपना स्वरूप है। इतना 
विशेष है ज्ञो वे तो पदले अशुद्ध थे, रत्नश्रयका साधन तें विभावों 
को नाश करके शुद्ध भये हैं अर आपके रत्नत्रयका साधन न भया 
है तानें बहिरात्मपना बन रहा है । 
पसे तुम को भ्रीगुरु परम दयालु हैं इस बात में चित 
लगावने की प्रेरशा करते हैं। सो तुम भी दर्शनादिक ऋाय 
करों ही हो सो इसमें इतना भर करना कि अनध्यवसायी गहली 
( पागलपने की ) आदत छोड़ प्रथम निर्णय कर दशनादिक करो 
जिसमें चत्रिल भी नीझा ( अच्छी तरह ) थंभे, शोर सुख मी 
बलेमान में उपजे, वा आस्तिकय बना रहे तख आप ओर का 
चिगाया चिगे नाहीं। सो सब से पहले अहन्त सर्व का निर्णय 


5 
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रूप कार्य करना यही श्रीगुर की मूल शिक्ता है। तहां ज्ञों ज्ञाब 
प्रमाण ज्ञान के द्वारा अडस्तदेव का. आगम का सेवन, युक्ति का 
अवलम्बन परंपराय ग़ुरुनि का उपदेश स्वालु भव के द्वारा निर्णय 
कर जो जैनो होयगा सो ही मोक्त मार्ग झय सांचा फल फवेगा. 
सातिशय पुण्य बंध करेंगा। अर जो इन बातों द्वारा निर्णय तो 
न करेगा अर कुछ कत करि, दा व्यवदार रूप वा बाह्य गुणों के 
आश्रय वा शास्त्रों से सुनकर वा इनसे अपना भमल्ठा होना शातकर, 
दा पंयायत सम्बन्ध के आश्रय कर जो इनका सेवक होय खाल् 
बिनयादि रूप प्रवतेगा ताक्े सांचा निश्चय स्वरूप फल तो लगेगा 
नाहीं केवल पुण्य बंध हो जञायगा। 


अर जो कुलादि प्रयशि करि. वा दंचायता पद्धति करि वा 
गोगादिक मेटने के अथ अधिनयादि रूप अयथा प्रवते वा लोकिक 
प्रयाज्नकों बांदा कर यथा अयथा प्रवरते है अर आत्म कम्याणका 
समर्थन करे है तो पाप बंध हा। होय है। ताते जिनको आत्म 
कृल्याण ऋरना है तिनका इन दण बाता के द्वारा निर्णय कर ज्ञा 
साँचा देव भासे ताहा आस्तिक्य व्याय सेवक होना योग्य है। 
सहां देश बात कोन सी हैं सो कहिए है -कोर स्वरूप २ 
स्थान ३ फल ४ प्रमागा ५» निस्तेप ई संस्थापना ऊ नय ८ अनुयोगवर्ण 
भेद £ आकार भे३ड १९०। अब इनझा सामान्य स्वरूप ऋहिए है । 


१ जो आन्य कोई कहे--अहंन्त देव नहीं हैं था अपने 
मन में ही ऐसा सन्देह उपज़ि भावे तो युक्ति आदि करि वा अ.रो 
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के उपदेश आदि से अहंन्त देव के होने का आस्तिक्य कहद्दावने 
का बत्त अपने चित्त में हो जाना वा अहन्त के अस्तित्व की स्प्ट 
भावना को हो ज्ञाना ताका नाम सत्ता निश्चय है। 

२ अन्त देव का बाह्य अभ्यन्तर स्वरूप जैसा है तस्ता 
ही। का सांचा निश्चय होना ताझा नाम स्वरूप निश्चय है। 

३ बहुरि ऐसा स्वक्ष देवः सांख्य, बोद्ध, नेयायिक्र. 
पंरशेषिक, नास्तिक, मीमांसक, चार्वाक, जैन इन मतांमें वा बर्तमान 
काल में श्वेताम्बर, रक्तामग्बर, पीताग्बर, ढूंढिया, संवेगी आइईि 
जैनाभासों में वा ओर भा जितने मत हैं उनमें कान में पाये है 
ऐसे सत्य स्थान निर्णय करना स्थान निर्णय है । 

४ ऐसा सत्य देव के सेवन करने से कोन से कछ की 
प्राप्ति होगी उस का निश्चय करना फल निश्चय है । 

५ बहुरि ऐसे देव का निश्चय किस जाति के ज्ञान से 
होयगा सो निर्णय करना प्रमागा निश्चय दे । 


६ बहुरि भगवान के पक हजार आठ नाम हैं सो किस 


+ 


नय को बविवज्ञा से कहता है सो निश्चय करना नय निश्चय 


ह। 

3 बहुरि भावना की अपक्ता क्रीजिए कि उन को प्रतिमा 
का दशन आंदि क्‍यों किया जाय है ओर किस प्रयोजन से किया 
ज्ञाय है। ऐसा निश्चय करना संस्थापना निश्चय है । 


८. बहुरे प्रथमानुयोग, करगानुयोग, चरगानुयोग. द्व्या- 


( छह 


सुयोग इन का स्वरूप कहाँ २ कह्या है सं निश्चय करना अनु- 
योग निश्चय है । 


६ बहु।र मूल भाव।न तें प्रतिमाजी का आकार छोटा 
बड़ा कपों होय हे उसका निश्चय करना सो आकार निश्चय है। 

१० बहुरि मूल भावान की अपेत्ता प्रतिमा का वर्ण भोर 
अनेक प्रकार की काय कैसे होय है उस का विचार करना सो 
श्वएं। निश्चय है । 

इस प्रकार आप के प्रथम स्वरूप निश्चय भया होय तो 
प्रति पत्ती को समम्काने का बल रहे ओर अपनी आस्तिक्प बुद्धि 
भंभी रहे है। भगर ऐसा न होय तो प्रति पत्ती की युक्ति खंडी न 
ज्ञाय भोर संशयादिक बना रहे । तब ताके आस्तिक्य कहां रह्या 
तातें पहले इन बातों के दारा,भवश्य निर्णय करना सो ही धर्म 
का घूल है । 

सो इस के द्वारा केसे अहन्त स्वकश्ष का निश्चय कारये 
सो ताकी तरह कहिए उपाय दखकाइये है। तहाँ प्रथम ही 
सक्ता निश्चय ओ महन्त देव है ही ऐसे निश्चय होने का प्रबन्ध 
एसे करिये है। तहां कोई वादों कद्े वा अपने मन में ही सशय 
उपज आवये क्ि--जो तुम सवक्ष कहो हो. सो सर्वक्ष ही नाहों। 
ताको उत्तर दीजिए है--जो तुम सर्थक्ष को नास्ति कहो हो सो 
क्दि तें कहो हो। तब वह कहे दै--में सर्वश को काहे तें 
ज्ञानूं कोई ऐसा प्रमाण भास्यां नाहीं जिससे सर्व जान्या जाय। 


( ४० ) 


तातें बिना निश्चय हुए वस्तु का संस्थापन करना सो आकाश के 
फूल के समान है। ताको उत्तर है--कि तुम्हारे अज्ञान अंधकार 
का समूह फैला हुआ है जाते प्रमाण करि सिद्ध जो सबक सो भा 
तुम को न भास्था ओर तुम नास्तिकपनाका वचन कह्या। सो 
ही ध्लोकवबा तिक में कह्या है :-- 

तत्र नास्त्येब सर्वज्ञो ज्ञापकानुपलम्भनाव॒ । 

व्योमांभोजबदस्त्येतशमस्तोमविजस्मितम्‌ ॥ 

नहाँ बाको ऐपे पूक्िए हे--- जो सर्वेक्ञष का जानने बाला 
प्रमाण ज्ञान तुम्दार ही नाहीं है तिसरे तुम सर्वन्च की नाम्ति 
कहो हो, वा ओर के सर्वज्ष नाहीं है तातें कहो हो. वा सब मत 
बालोंके सर्वज्ञष नाहीं हे ताते कहो हो ? तहाँ वह कहे है--मेंरे 
नहीं हे क्यांकि मुक सवज्ञ नाहीं दीखा है तातें नास्ति कहें हूँ । 
तब ताको उश्तर दीजिए है--- 

तुमको न दिख्ते ते सर्वज्ञक्ली नास्ति कहो हो सो अ्रब ज्ञो 
ओ वस्तु तुमझो न भासे, तिन सबकी नाल्ति कहो तब तुम्हारा 
हतु सिद्ध होय। तहाँ समुद्र्मे जल क्रितना घड़े प्रमाण है सो उन 
घड़ोंकी गिनती तुम्हारे ब्ञान में तो नहीं आई: परन्तु समुद्र में जलूू 
तो संख्या की मर्यादा लिये हुये अवश्य है ओर तुम्तसे बड़े चतुर 
वा झानी हैं तिनके ल्लानमें उस समुद्रके जलको प्रमागाता आई हां 
होगी कि इसमें इतने घड़े प्रमाण अल है। सो इस प्रकार तो 
तुम्हारे स्वसन्बन्धीक्षापकानुपल भ नामा हेतुका व्यभिखार आया । 


(५१ ) 

जैसे कोई पुरुष दिल्‍ली नाहीं देखी तो इसके न देखने से 
दिल्‍ली का अभाव तो नहीं कह्या ज्ञाय, दिल्‍ली तो दे ही। नसेह 
तुमको सर्वज्षके देखनेका उपाय तो नहीं भास्था वा सर्वश न 
दीख्या तो तुम अक्ञानी हो | तुम्हारे न भासने से सर्वाज्षक्वा अभाव 
तो नहीं कह्या जाय, सर्वश्ञ तो है ही। इसी प्रकार श्लोकवार्तिक 
जी में कहा है- - 

स्वसम्बन्धि यदीदं स्थाद व्यनिदवारि पयोगिधः। 

अस्मः कुम्भा दिस रूयाने: सद्धिशापमानक: ॥ 

खहरि जो परसम्बन्धि शापक्राउपलंस नामा हेंतुकों गहे 
अयात पर ज्ञो ऋय तिनकों सर्मज्षके जाननेका उपाय न भास्या 
ब सर्गज्ञ न दं!ख्या तात परकी अपत्ता सर्वज्ञकों नांस्त कहे है । 
तहां डनको पुछिव ह- कि ज्ञो तुमसे पर तो हम भी हैं सो हम 
कहे हैं हमको सर्वक्षक जाननका उपाय रूप ज्ञान भाण्या है उससे 
मर्वश को हम ने जान्या है। इस लिये तुम पर अपक्ता 
सर्वेक्ष को नास्ति कैसे कड़ो हो। जातें हम्र तुमको निणय 
तुम्हार बचन से सर्वक्ष की आस्तिक्यरूप कराय देंगे ओर फिर 
नुम विरुद्ध वचन कहे ज्ञाओगे ध्यर न्याय हुआ जो हमारों सांचो 
रह जायगी सो इसमें प्रतपत्तरूप परस्पर व्याघात होगा अर जो 
साय में प्रमाण द्वारा इससे सिद्ध न करी जायगी तो हमार 
सिद्धि भूंठी गहीं। तातें हमको जैसे भासा है बसी तुमको 
प्रमाण के द्वारा सिद्ध कराय देग। तब तुम्हारा पर सम्बन्धि- 
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झापकाटाभ नामा हेतु सबज्ञ की नास्ति साथने विष मठ रहा | 
तातें तुमको परको अपेत्ता स्वज्ञ को नास्ति मानना योग्य नाहीं | 
सो ही श्लोकवारतिक जी में कह्या है :-- 
परोपगमतः सिद्धः स चेक्षास्तीति साध्यते । 
व्याघातस्तत्पमाणत्वेन्योन्य॑ सिद्धों न सोन्‍्यथा ॥ 
बहुरि तुम कहोगे जगत बिदयें सब को ही स्वेक्षके दिग्वन 
का उपाय न भास्या, वा सवझ न दीख्या तातें सर्व सम्बन्धो 
'सर्वश की नास्ति कहे है। ताको पुछिद है--तुमको संघझ्न का 
सबके न दिखने का (नध्यय कैसे भया। तहां वह कहे है-- 
जो में सबके चित्त की टोफक करके कह हूं सो ताको कहिष है 
कि जो सबके चिक्त को जाने सो ही सबंश्न सो तुम सब के चित्त 
को जानी ? 
अर तुम्हारी सब के चिक्त जानने की शक्ति की परीक्ता 
कर लंंगे। जो तुम दूर देच्र था घना काल की बिना देग्वी 
स्थूल बात है| बताय दोगे तो तुम्हारे सब के चिक्त की जानियो 
सांची मान लेंगे। सो तुमते दूर क्षेत्र की बा घने काल की बात 
बताई जाने को नाहीं तब तुमझों सबके खिश् का ज्ञान भया केस 
मानिष। भर भया है तो तुम्हारा सर्वेसम्बन्धिनाापकानुपलंभ 
नामा हेतु तो सदोष भया सो ही कष्या हैः: 
सर्वसम्बधि तदोदं किशिदोधन शक्‍्यते 
सवबोधोस्ति चेत्कश्चिश्तद्वोद्धा कि निविद्धयते ॥ 


( ४३ ) 


पेसे तुम्हारे सर्वेसम्बन्धिन्ञापफानुफ्लभ नामा हेतु को कठा 
ठहगाया । 


सो तो जान्या परन्तु परसम्बन्धिशापकानुपलंभ तो 

सब ममूठा होयगा जब तुम; तुमको जिस प्रकारके प्रमाण के द्वारा 

सर्वक्ट को अस्तित्व भास्पो है तिस प्रकार कार हमको भी दर्शा- 

यो जब हमको सांचा निश्चय अस्तित्व का हो जायगा तव हम 

काहे को पर सम्बन्धिज्ञापकानुल्तंभ नामा हेतु को मांचा मानेंगे 

सहज ही अपने आप झूठा हो जायगा । तब वाको कहिए है-- 

जो तुम्हारे सर्वक्ष को अस्तित्व निश्चय करने को अभि-- 

छाषा है तो जो तुम्हारे अप्रमाणगा का चअप्मा लग गह्या है उसको 

उतार कर प्रमाण का चश्मा लगाओो। ज्ञादे अप्रमाग ब्लान में 

बस्तु का साँचा निर्णय स्वधा न होय, प्रमाण ज्ञानतें ही यथार्थ 
निण्य होना कहा है सो ही शास्त्र में कह्या है-- 

प्रमाणादिए्संसिद्धिरन्यथा तिप्रसंगतः ! 

जो प्रमाण से ही अपने इप्ट को भले प्रकार सिद्धि होय है। 

अर जो ऐसा न मानिव, प्रमाण अप्रमाण का विभाग न रहे, सब 

के इप्ट को सांची सिक्धि होने से अतिप्रसंग नाम्ा दूषणा आये। 

तातें बस्तु की साँची सिद्धि प्रमाण ही से होना मानि ध्प्रमागाका 

अश्मा दूर करना योग्य है। तब उसने कहा कि मुझे भ्रप्रमाण 

शान का स्वरूप बताओ जिसको ज्ञान कर दूर करूं । तब ताकों 


( ४४ ) 


उत्तर दीजिए है :-- 

जिस ज्ञान के द्वारा बस्तु का स्वरूप अयथार्थ भासे तिस 
ज्ञान का नाम ही अप्रमाणा झ्ञान है। उसके तीन भेद हैं--संशय 
विपरयय ओर अनष्यवसाय । 

तहाँ वस्तु के निणय करने में सांचां लक्षण का ध्ाश्रय तो 
न आवे पर पत्त ओर सपत्त में नियत जो साधारण धर्म तिन के 
आश्रय निणय करें।तहां दोनों पत्त प्रबल भासे तब शिधिल 
अर्थाडडुत होय दुतरफा शान का रहना ताका नाम संशय ज्ञान हे । 

बहुरि विपरीत कहिए उलते लत्तण के आश्रय वस्तु के 
घ्वरूप का निर्णय करना तहां अन्यथा गुगों बिये यथा बुद्धि का 
करना उसका नाम विपयय ज्ञान है । 

बहुरि झञे य ज्ञान विषें तो आवे. अर पीके अभिप्राय, स्वरूप. 
उत्यांदि निर्णय न करना ताका नाम अनध्यवसाय ज्ञान है । 

सो ऐसे दोष सहित आन कर बस्तु के साँचा स्वरूप का 
निश्चय न होय । तहाँ वह कहे है:-"जो सब वस्तुओं का सांचा 
स्वरूप तो केवल शान बिना सर्वथा न भासे तो केवली खिना सब 
का ज्ञान क्या मिथ्या ही है ? ताका उत्तर श्लोकवातिक जा में 
कैसा कह्या है :-- 

मिथ्याज्ञानं प्रमाणं बे न स्यान्मिथ्याधिकारतः ॥ 

मिथ्याज्ञान तो सर्वथा प्रमाण हे नाहीं जञातें शास्रों में तो 
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सम्यकन्नान को ही प्रमाणता कही है। तहां जिस प्रकरगा में जिस 
जातिके क्षेयके ज्ञान को बाधा न लगे तिम्त प्रप्राण के प्रकरया 
में तिस प्रकार तिस हे य के ज्ञानको सम्यकल्लान ही कहिये है ।! 
जाते मिथ्या ज्ञानसे तो काय सिद्धि नहीं होय है । ताते पकेन्द्रिय 
आदि एचेन्द्रिय पथ्न्‍त सर्व ज्ञीवनि के अपन ८ इशका साधकरूप 
सम्यकन्नान पाहये है । तातें केवल झ्ञान बिना सर्वज्ञान मिथ्या हो 
हैं. ऐसा कडना योग्य नाहीं | अपना २ प्रकरण में अपनी २ शझेंय 
सम्बन्धी म्ांची जानने को म्तोक व विशेष ज्ञान सवेके पाइये हैं 
ज्ातें लोफिक कार्य तो सख जीव यथार्थ हां करे हैं सो वल्वोकिक 
मम्यकज्ञान तो सर्व जीवोंके थोड़ा वा घना बनि ही रह्या है। अर 
मोत्त मार्ग में प्रयोजन भूत जी आप्त आगम आदि पदार्थ तिनका 
सांचा ज्ञान सम्यस्दशि हीके होय है अर सर्व ज्ञ यका श्वान केवल्टो 
भगवान के हा है, ऐसा ज्ञानना | 

बहुरि लोकिक कार्यनि में भी ज्ञहां संशय ध्यादिक तीनों 
ज्ञान आते हैं तहाँ लॉकिककाय भी जिगाड़े ही हैं। ताते जो 
तुम्हार सर्वश्ञ की सत्ता आआदिक का सांचा निणयक्का अभिप्राय है 
तो अपने ज्ञान से ताोनों दोषों को दूर कर अपने श्लानको प्रमाण 
रूप करो । तब वह कहे हैः--त्रिदोष रहित प्रमाण प्लान के क्रितने 
भेद्द हैं दा हमारे कोन होने योग्य हैं, बा इस प्रकरण में किस भेद 
का प्रयोजन पड़ेगा, सो कहो | ताका उच्तर- 

प्रमाण न्ञानके भेद १३ हैं-केवलल्लान, मनपर यज्ञान, अवधि 


(६ ४६ 
ज्ञान, स्यशग, रलन, ध्राण, चक्तु, भोत्र ज्ञान, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान 
त« ज्ञान, अनुमान ज्ञान, आगमज्ञान आद । तहाँ वह कहे है-- 
इनका स्वरूप कहा है। सो सामान्य रूपसे यहां कहा जाता है । 
अर विशेष रूपसे प्रमाणनिर्णय में लिरूगे । 

तहां लोकमें ठहरने वाले जे स- द्रव्य वा अलोकाकाश 
तिनको त्रिकाल वर्ती अनन्तगुण पर्यायों कर सहित एकेकाल 
यथावव जाने ताका नाम केवल श्ञान है ? 

बहुरि सरल रूप वा वक्र रूप खितवन करता जो जाग 
ताका चितबन को जाने उस ज्ञानका नाम मनपर्यय शून है। 

३- बहुरि सूतिक पुद्गल के स्कंध को था सृद्टमपरमारुको 
बकेकाल शकेश यको अपना द्॒व्य केत्र कालका मर्यादाने लिये 
स्पष्ट ज्ञाने ताका नाम अवधि ज्लान है । 

४ बहुरि मन आर पांचों इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है 
उसको सांउ्यवदारिक झतन कहते हैं। सो पुदुगल के भनन्‍तानन्त 
परमाणसा के बाहर स्कंग्र को अपने २ दिकय को मर्यादा लिये दके- 
काल दक हू य को किलित स्पष्ट रूप जाने हैे। तहां स्एशन 
इन्द्रिय तो अपने आठ दिषयों को जाने है । 

५ रसना इन्द्रिय पांच रसों को जाने है । 

£ घराण इन्द्रिय सुगंध दुर्गंध रूप जो दो प्रकार की गंध 
है उसको जाने है | 
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७ भर नेत्र इन्द्रिय पाँच प्रकार के वर्णा को जाने है । 

८ अर क्रोत्र इन्द्रिय सात प्रकार के स्वरों को जाने है । 

६ बहुरि पा परोत्त के भेदां को कहते हैं। तहां पूष 
मे ज्ञानो हुई वस्तु का याद आवना सो स्थृति है। 

१० बहुर पृथ मं जानी हुई वस्तु का बतमान में जाने 
हुए शय से दोनों काल का सदशपना ने लिया ज्ञोड़ रूप जो शान 
ताका नाम प्रत्यभिज्ञान डे । 

११ बहुरि साध्य साथन की व्याप्ति जो यह साध्य इस 
साधन से ही सथगा, ओर प्रकार नहीं सवेगा ऐसा नियम रूप 
सहयारा का जानना ताका नाम तक प्रमाण है । 

१५ बहुरि चार दोषों से रहित साधन से साध्य का 
ज्ञानना; जर्दां साथ्य तो शअ्रसिद्ध साघनगम्य न होय, तहां गम्यमान 
साधन ज्ञो तके उस से निश्चय किया होय ताकरि असिद्ध स्माध्य 
का आनना ताका नाम अनुमान प्रमाण है । 

१३ बहुरि प्रत्यक्ष असछुमान अमोचर जो बस्तु तिनका 
केवली सकल का उन के आश्रय ही पदाथ का निण०य करना 
सो भागम प्रमाण है। 

तहां अवार 'इस समय) इस दुःबमा पंचम काल में केवल 
ज्ञान मनपर्यय ज्ञान अबधि शान ये तान ज्ञान तो इस सत्र में हैं 


ही नाहीं। अर पांच इन्द्रिय ज्ञान में सवे का स्वरूप ग्रहण में 
आये नाहीं । अर नेतश्रनि करि उनको प्रतिमाज्ञी का वए या 
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क्राकार वा आसनादि तो दोखे है अर जो सर्वश का सत्तारूप 
ज्ञान तो नियम करि जान्या न जाय है। बहुरि मन में स्घति 
प्रमाण तो तब होय जब पूत्र में जान्या होय तो याद आबे सो 
ज्ञाके पूछे में ज्ञान ही न ,भया होय ताके स्मृति प्रमाण केसे होय 
बहुरि आगे पहली जानया होय अर बतंमान में वाही को सपत्त 
विपत्त के द्व/रा जान कर वा सटदश विसटशपना का ज्ञोड रूप 
शान होय | अर जिस ने पूर्व में सर्वक्ष ज्ञान्या नहीं वा वर्तमान 
में जान्या नहीं अर जोड़ रूप ज्ञान जाके होय नाहीं ताके 
प्रत्यभिनज्नान भी केसे होय । बहुरि आगम प्रमाण में तो सर्वक् 
के बचन के आश्रय वस्तुका स्वरूप ज्ञान लेना है। सो जिन 
मत में तो यह आस्नाय है नाहीं, जिनमत में तो यह आस्नाय हैं 
ओ वस्तु का नामादिक वा लकत्तणादिक तो आगम के श्रवण के 
द्वारा ही जाने, अर मोक्तमा्ग में प्रयोशन भूत जे आाप्त वगम 
पदार्थादिक तिनका स्वरूप तो आगमते ही छुनकर प्रताति में ले 
आये, इनका तो प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा निर्णय कर आगम में 
लिखों को सांछी मानना । सो अब जे मूल प्रयोजन भूत रकम 
जो अहेन्‍त सर्वश ताको भागम के छुनने हां तें प्रतोति में ल्याय जो 
संतुष्ट हो जावे हैं वे भी अशानो मिथ्या दृष्टि ही हैं। जातें भहंन्‍्त 
सर्वेश् का निश्चय होने में आगम प्रमाण का अधिकार नाहीं है 


सो ही कहया है। 
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प्रत्यक्षानुमानागम परीत्तण विचारः 

अ्रथ-- जो प्रत्यक्ष अनुमान का आश्रय सहित आमगम्मे 
लिखी हुई प्रयोजन भूत रकम तनको पराक्ता करनी ताका नाम 
बचार है सं सर्वश्ञ का स्वरूप है सो तो मूल प्रयोजन भूत रकम 
है तातें कब इस का आगम के ही आश्चय प्रतीत किया, बिना 
परीत्ञा किये # “नय करि ही केवल प्रयोजन सिद्ध न होय' । तातें 
सर्बह् देव का निश्चय करना है तो पहले नाम लत्तणादि आगम 
से खुन पीछे अनुमान से निश्चय करना योग्य है। सो केसे 
करिये--सो कहिष्‌ दै--प्रथम तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति 
इन का स्वरूव ठोक कर तुम को सर्वेश् का निर्णय करना इछट है । 

सो तुम तो प्रमाता बनो। अर तेरह प्रमाणन विष पांच 
इन्ड्रिय शान वा पांच परोत्त प्रमाण ये दश प्रमाण तुम्हारे पाइये हैं 
सो लोकिक काय/न में तो तुम इन को यथा ठिकाने लगाये कार्य 
सिद्ध कर लेबो ह।। अर अब तुमको सर्वज्ष का निश्चय करना 
है तो अनुमान प्रमाण रूप अपने ज्ञान को बनाआओ। अर तुम 
प्रमाता बनि अपने प्रमाण रूप ज्ञान को सबश्च के निर्णय के प्रति 
लगाओो जो सांचा निणेय होय। सो यहां अनुमान प्रमाण कारि 
स्वेक्ष का निश्चय होसी सो अनुमान प्रमाण का स्वरूप समक्त 
अपना ज्ञान को प्रमाण रूप बनावना । ठहां प्रथम साध्य साधन 
के व्याप्ति का ज्ञान ज्ञो तक प्रमाण पहले हुआ चाहिये, जाते याके 


# ( सत्र पुस्तक में ) 'नियम करि प्रयोजन सिद्ध न होय !! 
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होते ही सांचा अनुमोन होय है। सो अब पहले साधन का 
स्व॒रझय ठोफ़ करता । तहां साधन का सूठ स्वरूप तो यह हैः-- 

ज्ञिस के द्वारा साध्य से अन्य दूसरे प्रकार न सर ताका 
नाम साधन है। उस के अनेक भेद्र हैं:-- १ पररूप २ स्वंयोग 
रूप, ३ लक्तगा रूप, ४ पूवेचर रूप, ५ उक्तर चर रूप, ६ईसहचर 
रूप, ७ कर्ता रूप, 5 कम रूप, ६ करणा रूप, १० संप्रडान रूप 
११ अपादान रूप. १२ अधिकररमा रूप, १३ सम्बन्ध रूप, १४ 
क्रिया रूप, १५ स्वामी रूप, १६ स्वरूप रूप, १७ द्रव्य रूप १८ 
चेत्र रूप, १६ काल रूप, २० भाव रूप इत्यादि साधन के बहुत 
भेद्र हैं। सो इतने का तो कुछ स्वरूप लिखिव है -- 


१ तहाँ भिन्न पर द्रव्यतें पर द्रव्य का निश्चय करना, जैसे 
मंदिर का चित्राम देखि मंदिर बनावने बाला घनों रसीला था 
एसा निश्चय करना, सो यहां मंदिरतें बनानेवाले पुरुष का निश्चय 
हुआ सो पररूप हेतु है । 


२ बहुरि एऋलेन्रावगाह रूप सम्बन्ध जो पर द्वव्य तातें 
निश्चय करना सो संयोग रूप हेतु हैं। जैसे खुशमूलि को देग्व 
कर अंनरंग खुशी का ज्ञान होना संयोग रूप हेनु है । 

३ बहुरि लक्तण को देख कर वस्तु का निश्चय करना, 
जैसे चेतना लत्तग को देखि चतन्य जीब का निश्चय करना स्तरों 
लत्तण रूप हेतु है । 

४ बहुरि साध्य से प्रथम होनेरूए कमंकों देख्ि स्ाभ्य को 
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निश्चय करना सो पृवंचर हेतु हे। जैसे ऊसिका का उदय 
देखि रोहिणी का निश्चय करना । 

५ बहुरि साध्य के पीछे होने बाके हेतु को देस्वकर 
साध्य का निश्चय ऋरना, जैसे रोहिणी का उदय देग्वि रूृशिका 
नत्तत्र होयगया ताका निश्चय करना म्यो उत्तरचर हेतु है । 

६ बहुरि जो साथ्य के साथ ही साथ होय ताको देख 
साध्य का निश्चय करना. जेसे प्रकाश को देग्वि सय के उदय का 
निश्चय करना सो सहचर हेतु है । 

3 बहुरि जो कर्ता को साधन करि सौच्य भूत जो कार्य 
साका निश्चय करना जैसे बिना चाग्वे ही लाइ के अच्छेपने का 
हलवाई के नाम से निश्चय करना कि ये लाइ फलान हलवाई के 
बनाये हुए हैं इसलिये अच्छे हैं म्रो कर्ता रूप साधन है । 

८ बहुरि कार्ये रूप हेतु को साधन करके कर्ता रूपो साध्य 
का निश्चय करना. ज॑से अच्छे कपड़े के थान को देख कर उस 
के बुनने वाले कारागर का निश्चय करना सो कार्य रूप 
इेतु है। 

£ बहुरि करण को साथन करि उसके द्वारा होने बाले कार्य 
रूप साध्य का निश्चय करना, जैसे किसी के स्बोर्ट भावों को देग 
कर यह ऋहना कि यह पुरुष नरक हायगा सो करण रूप 
साधन है । 


१० संप्रदान को साधन करके निश्चय करना सो संप्रदान 
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रूप हेलु है। जैसे रसोई बनाने वाले रसोइया से पृछना कि 
यह रसोई किस के वास्ते किस क्रिया से बनाते हो। तब उसने 
किसी क्रिया को बता दिया उससे यह निश्यय होना |क 
यह रसोई उज्बलता से बनी है उसका न।म सम्प्रदान हेतु है। 

११ बहुरि अपादान को साधन करि साध्य का निश्चय 
करना, जैसे कोई लड़ाई करके घर जाता था उसको देख कर 
निश्चय करना कि यह घर पर ज्ञा कर लड़ गा, उसको अपादान 
रूप हेतु कहते हैं । 

१२ बहुरि आधार को देखकर आधय का निश्चय करना. 
जैसे बढ़िया खेतके नामकझो सुनकर उसमें पंदा होने वाले चाबलों 
के अच्छेपन का निश्चय करना इत्यादि सो आधार रूप 
साधन है । 

३३ बहुरि सम्बन्ध को साथन करके निश्चय करना, जैसे 
खराब सम्बन्ध के द्वारा यह निश्चय करन! कि यह बस्तु खाने 
योग्य नहीं है, या इस्स पुरुष के स्रोट ( खराब ) मनुष्यों का 
सम्बन्ध है, इससे यह व्यसनों है, इन्यादिक सरूश्दूथ रूप 
साधन हैं । 

१४ बहुरि काय के प्रारम्भ रूप क्रिया के हारा कार्य का 
भलापन या ब्ुरापन का निश्चय करना जैसे बीणा भादिक की 
वाजने रूप क्रिया से गाने रूप कार्य का निश्चय करना सो क्रिया 
रूप साधन है । 
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१५ बहुरि स्वामी रूप साधन करि वस्तु का निश्चय 
करना, जैसे घुनियों के यद्यपि भोजन का शुद्ध अशुद्ध पना का 
निश्चय नहों आया तो भी जैनी श्रावक का घर पहिनचान ऋर 
श्रावक के घर आहार करें हैं। यहां कोई फ्रन करे कि बिना 
भोजन के शुद्धि का निर्णय किये मुनि आहार केसे करें ताका 
उक्तर--दाभा जैनी है। सो जिसके जिनदेव का निश्चय है 
आर ज़िनेन्द्रदेव ही जिसके स्वामी हैं ताक आएार अशुद्ध न होय, 
ऐसे स्थामी रूप साथन है। 

१६ बहुरि स्वरूप के साधन करि वस्तु का निर्णय करना, 
जैसे किसी के पुत्र को बढ़िया कपड़ा वा वहुसूल्य गहना पहरे देख 
करि वा उदारता पूर्वक घन स्वगचते देस्व करि यह निश्चय करन! 
कि यह भाग्यवान पिता का पुत्र है उसको स्वरूप साधन हेतु 
कहने हैं । 

१७ बहुरि द्रव्य रूप साधन कारि वस्तुका नर्णय करना. 
जैसे यह लाइड़ भच्छे सर्वथा नहीं होय. क्यो कि इसमें खराब 
चीनी पड़ी है ऐसे द्रव्य रूप साधन है । 

१८ बहुग् नेत्र के द्वारा बस्तु का निश्चय करना जेसे-- 
फलामे बढ़िया खेत में यह धान पेदा हुआ है इसलिये यह धान 
बढ़िया है, ऐसे क्लेत्ररूप साधन हैं । 

१६ बहुरि काल के द्वारा त्रस्‍्तु का निएय करना स्तरों 
कालरूप साधन हैं ! 


( ६४ ) 


२० बहुरि भाव के द्वारा वस्तु का निश्चय करना सो 
भावरूप साधन हें । 

इस प्रकार साधनों का स्वरूप कहा सो तो असिद्ध. 
विरुद्ध अनेकान्तिक, अकिचित्कर रूप चार दूषणों से रहित जिस 
से साध्य निश्चय से सघे हा सभे ज्ञिस के दिना नहीं सथे मो 
साधन है। इस से बिपरात साधन प्रतित रूप है सो साधन वा 
दृष्टान्त ग्रहण करना सो तक प्रमाण है । 


बहुरि साध्य तो गम्य न होय ओर साथ न गम्य होय इससे 
साधनतें साभ्य का निश्चय करना सो अनुमान प्रमाण है। उम्स 
अनुमान प्रमाण के १ स्वार्थानलुमान < परा्थनुमान रूप दोय भेद 
हैं। तहां प्रमाण के अनुमान रूप परिणस्या जो ज्ञान ताका नाम 
स्वार्थनुमान है। उसके तीन अंग हैं:--धर्मी, साक्य, साथ्न 
इन का ज्ञान भये स्वार्थानुमान होय है। तहां साध्य पना जिस 
वस्तु में होय उसको धर्मी कहते हैं सो प्रस्रद्ध ही है। बहुरि 
शक्य, अम्िप्र त. अप्रसिद्ध येसे तीन छत्तणों को घारण किये 
होय सो साध्य है। जो प्रमाणता के निर्णय होने योग्य होय 
सो शकय है। बहुरि जो प्रमाता के इए होय अर प्रमाता के 
अंतरंग अभिप्राय लगाय ठीक करना गोग्य है मरी! अभिप्रंत है। 
बहुरि ज्ञो प्रकट न होय सो अप्रसिद्ध है । ऐसे तीन लक्षण जिस 
में होंय सो साध्य है । 


(६ हैं; ) 


बहुरि जिससे साध्य का ज्ञान होय आर प्रकार न होय 
मो साथन है। तहाँ अपने ज्ञान थे साथन का बल करि धर्मी 
बिन साध्य का निश्चय करना सो स्वार्थानुमान हैं। बहुरि पर 
को अपने वचन के द्वारा अनुमान का स्वरूप कहना वा अनुमान 
करि सिद्ध करने योग्य वाकप ओरों को कहना सो पराथ!नुमान 


कक? 


। 

नहाँ पंडितों के सम्बन्ध में दोय अंग अंगीकार करने योग्य 
$:--प्रतिज्ञा आर देतु। तहाँ साध्य सहित धर्मी को वचन है 
सीप्रतिन्ा है। जैसे-यह पर्वत अग्नि संयुक्त हें। बहुरि 
जिस से ध्र्मी विर्षे साध्य का पक्का निश्चय होय जाय ऐसा जो 
साधन ताका बच्चन सो हेतु है। जस--इस परत में छृम पाइये 
3, तादे यह पर्वत अग्निमान है । बहुरि स्तोक ज्ञान बालों के 
डोय अंग तो ये ओर उदाहरण, उपनय निगमन इनमें से घक, दोय 
वा तीन शिष्यानुगोधतें कहने। तहां जिस साध्य को आप 
साधन देय निणय मसांचा चाहे तिस के दृष्टान्त का बचन कदना | 
अन्बय बा व्यतिरेक रूप दो उदाहरण हैं। जैसे पर्वत को अम्नि- 
मान सिद्ध करने को अग्नि संयुक्त घरृमवान रसोई के दृष्ठान्त का 
वचन कहना | खहुरि दृष्टान्त की अपेक्षा लिये साध्य का बचन 
कहना सो उपनय हैं। जैसे-यह रसोई घूमवान है तेसे पर्वत 
भी घृमबान है। बहुरि हतु के आश्रय साध्य का निश्चय बचन 
कहना सो निगमन है। जैसे--यह परत घूमवान है तातें भग्नि- 


( ६६ ) 


मान है ही। ऐसे रेतु पूबेक निश्चय वचन कहना सो निगमन है 
ऐसे तुम को अनुमान का स्वरूप वा भेद कह्या है ताको 

जानि अपना ज्ञान को अनुभान रूप प्रम'ण बनाओ | 
अब हमको सद्क्ष की सत्ता का निश्चय जैसे हुआ है सो 
स्वरूप तुमको कहे हैं सो तुम रुचि पूबंक खुनो। बह निश्चय 
करने का मार्ग यह है, सो न्याय शास्त्र में कट्या है--उद्दे श- 
लक्तण निदेश, पर्रज्षा ऐसे वस्तु का निए.ये अनुक्रम से तीन प्रकार 
करे हैं। तहां वस्तु का नाम मात्र कहना सो उद्द श है। स्रो यह 
तो प्रथम कहना ज्ञाते नाम कहे बिना किसका लक्षण कहा जाय 
तातें पहली नाम हा। कहना सीखना योग्य हैं। बहुरि पंछे 
अव्याप्ति, अतिव्यामि, असंभव त्रिदोष रहित लक्तण जिसले कि 
ब्स्तु का स्वरूप जुदा भास ज्ञाय, ताको कहना वा ज्ञानना, जातें 
लक्तण कहे वा जाने बिना परीक्ता कदेतें कर | ताते नाम के 
वीछे लक्तण कड़ना वा जानना योग्य है। बहुरि ता पीछे लत्तण 
का आश्रय लेकर परीक्ता करनी योग्य है। तहां विरूद्ध नाना 
बरकार को युक्ति बादी प्रतिवादों कद्दे तडां तिन के प्रथल वा शि- 
खचिलपना के निश्चय करने के लिये प्रदूर्त्या जो विचार सतरो परीत्ता 
है। जातें ऐसे परीक्षा विना वस्तु का सांचा स्वरूप जानना था 
यथार्थ त्यज्ञन प्रहण होय है। सो छोकिक में बा शास्त्र में ऐसे 
हो वस्तु के विवेखन को मर्यादा है सो अब तुम को सर्वश की 
सकता असला को निश्चय करना भाया। तहां प्रथम तो नाम 


( हैं ) 


लिखो पंछे अनेक मतनि के आश्रय लक्तण आदिक करो, पंकछे 
सवमतों में कहे जे छकत्षत तिनकरो परस्पर ठोक करा। उस के 
बाद तुमको प्रवलल रूप से सांचा भासे तिस पर पक्का निश्चय ल्या- 
बना योग्य है यह मार्ग है। यदि कोई कहे कि--सर्वक्ष नाहीं है 
मो ताका कह्या तो प्रथम ही ज्ञापकानुटांं भम हेतु को तो अलत्य 
दिखाया ही था अब फिर बाको पृछिये दे जो तुम सर्वश को 
नास्ति कहो हो सो कोई सेत्र कोई काल की अपेत्ता कहो हो तो 
यह तो हम भो माने दें | अर जो तुम्र स्र्म दाल सर्व क्षेत्र को 
अपेक्षा सर्भजथा नास्ति कहोगे तो तुमको हम कहेंगे कि जो सर्वथा 
अभावरूप होय ताकी वस्तुसंशा कैसे आवे ? बा उस की नाम 
संजझ्ा नियम करि न पव्त सो तुम सर्क्ञ की अस्ति को लिये हुए 
विधिरूप वाक्य तो न कहो हो परन्तु तुम तो यह कहो हो ज्ो 
सब्र ज्ष नाहीं है। सो तुम सब झ् का सद था अभाव मान्या तो 
सब श को संज्ञा किसके आश्रय प्रवतंगी । ताते न्याय शाख्- 
नि दिये तो यह मर्यादा है कि ज्ञो सब था अभाव रूप होय ताकी 
मजा नाहों होय है। जैले नास्ति रूप वचन कहे-जो आकाश 
का फूल नाहीं है तहाँ तो यह आया ज्ञो वृत्त के तो फूल हैं तैंसे 
तुम छोकिक रघ्ान्त देवो, जो जिसका सब था अभाव होय तिसकी 
विधि बा निषेध में संज्ञा चली होय । सो लोकिक में तो ऐसा 
कोई दरृष्टान्त है नाहीं; तातें सब था अभाव को नाम संह्ा सब था 
न होय । तांतें तुम सब क्ष ऐसा थजन कह कर फिर उसका नास्ति 


( द्वै ) 


रूप वचन कहो हो सो यह बात असंभव है। देवागम स्तोन्र 
बियर भी ऐसा हो कह्या है-- 


संक्षिनः प्रतिषेधों न॒प्रतिषेध्यादते कित । 

याका अशथे--जो ज्ञाकी मंज्ञारूप प्रतिपेध का दाकय रूप 

संज्ञा कहिए । मो वाक्य कथचिंद सदुभाव रूप जो संज्ञा का 
स्वामा प्रतिषेध्य पदाथे ताका आश्रय खिना नाहीं प्रवर्ट है। ताते 
जो वस्तु कथंचिद अस्ति रूप होयगी तिसरही की नास्तिका कथनी 
क्थज्ित्‌ संभवेगी । अर सर्वथा अभाव रूप की म्ंशा लेकर 
नास्ति की कथन सर्वथा हं। न बने । सो तुम सर्वक्ष का नाम 
लेकर नास्ति कही सो सर्वज्ष एसी नाम संज्ञा तो सर्वश की 
कथंचित अस्तिता को जनावे है । तातें हम तो तुम्हार सर्वश्ञ 
का अस्तित्व सिद्ध करे हैं। जो तुम्र स्वभ को नाम लेकारि 
नास्ति कहो हो सो इसो में यह आई कि सर्वक्ष का सदभाव कोई 
प्रकार है हा तभी सर्वञ्ञ की संज्ञा खने है ऐसे संज्ञा स्थामों को 

प्रतिपेध सो ही अपना प्रतिपध्य जो वस्तु ताकी सिद्धि करे है । 
बहुरि तुम कहोग कि--हम तो सर्बज्न के नास्ति का बचन 
कह्या है सो आस्तिकय वादों सर्मश्ञ की अस्ति माने हैं तिस अभि- 
प्रायके स्वण्डन करने के लिये कहा है ताको कहिए ट्ै--जो सर्वाक्ष 
नाहीं है पेप्ना बाधा सहित वचन तो न कहना था ध्यर कहना 
था तो सर्व बादी ऐसा माने हैं तिनका श्रद्धान झूठा है इस 
प्रकार का कहना चाहिये था। उसका तो परस्पर बाद के द्वारा 


(६६ ) 


निर्णय हो ज्ञाता परस्तु तुय के ऐसी असंसद बात खिना 
बिचारे कहना योग्य नहीं था जो सर्वज्ञ ही नाहीं है। सो तुम 
तो मूठा मत पत्त करि यह बचने कह्या है । परन्तु आम्तिक्य 
बादी तो तुम्हारे नास्ति रूप वचन को ही साधन करि भर्वज के 
अस्तित्व की पुष्ठी कर है। ऐसे तुम्हार वचन से ही. अपनी 
रकम सर्वक्षक्री अस्ति ता की सिद्धि करी । 

अर ह_म जिस साधन के द्वारा अउमान करि संग की 
सक्ता जानो हैं सो तुमको दिवलाने हैं। सो यहां चार प्रकार 
के: अनुमान करि सर्थज्ञ सत्ता का निश्चय होना दिखादेंग । तहां 
पक तो बकादेश आवरगा की हानि को साधन करना, दूसरे 
थोड़ी बहुत जय काह के प्रत्यक्ष है ताको साधन करना, तोसरा 
खुद्धम आदि पदाथ को साधन करना, चौथा सूक्ष्म आदि पदाथ 
रूप ज्ञो उपरेश वाक्य को साथन क- ना । ऐसे खार प्रकार का 
साधन है। 

सो अब इनका विशेष या इन साधन के आश्रय कसे 
स्र्नज्ष का अनुमान करिद से लिस्थिए है-- 

तहां दोष आर आवरण की हानि कोई जीव के सम्पूर्ण 
हुई है क्योंकि संसार बिदें ज्ञान को विशेषता वा कषाय की मंदता 
उस्तरोशर बढ़ती २ पाइये है। तिसते यह सर्वश्षता की सिद्धि 
करी । जैसे-गुड से शक्कर अधिक मीठी है, शक्कर से खंड. 
खांड से बुरा, बूरा से मिश्री अघिक २ मीठी है। उसको आन 


( ७० ) 


कर स्यवाति एकादेग गुग का! उस ऐेसर वृद्धि क। साधन करि 
अस्त के सम्पूर्ण माठापना का निश्चय करे है, अथवा बाह्य आ- 
भप्न्तर कारणनि करि एकदेश दोष की हानि को साधन करि 
काह के सम्पूर्ण दोष को हानि साथन कार साथिये है । ऐसे 
बकोदेश की बानगीते सवदिश बात का निशत्रय करना सो यह 
भी एक अनुमान की जातिदे सो ही देवागम स्तोत्र जिले 
कह्या हे 
दोषाबर णयोहा निनिश्शेषास्त्यतिशायन त्‌ । 
कन्रियथा स्थहेतुभ्यों बहिरन्तमंलत्तयः: ॥ 

सो यहां जीवों के दकोदेश आवरण वा रागादिकी हानि 
उत्तरोत्तर बढ़ती २ होती जानि ताको साधन करि काहू के सम्पूर्ण 
भी आवरण वा रामादिक की हानि हुई हैं। ऐसे अनुमान से 
सिद्ध किया । बहुरि जो जो झ ये अनुमेय कहिव अनुमान में 
आवबने योग्य हैं सो नियम करि काहृ के प्रत्यत्ष गोचर हॉंय ही 
होंय। जैसे अग्नि आदिक है सो अनुमान कारि भी जानिए है 
ओर कोई उनको प्रत्यत्त भी जानि ले है तेसे हा श्ं य अमुम्ेय तिन 
का प्रत्यक्त होने को रष्टान्त करि यह अनुमान साध्या। सूद्धम 
अन्तरित दूर पदाथ हेतु अनुमेय हैं, ता। कोई के प्रत्यत्ञ हैं हा। 
तातें जिनके प्रत्यत्त हैं सो ही सब श्न है। ऐसे रण्ान्त अनुमान 
करि सब श्र की सस्ता सिद्ध करो । सो ही देवागम स्तोन्र में 
कहा है-- 
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सूक्ष्मा पन्‍्तरि तदूरार्था: प्रत्यत्ता: कस्यच्रियथा । 
अनुमैयत्यतोस्यथादिरिति सब शसंस्थितिः ॥ 

अथे--जे सूद्म अन्तरित दूर पदार्थ हैं ते काष् के प्रत्यत्त 
होय हैं ताका रृष्टान्त-जैसे अग्नि अनुमेय है स्रो उसको कोई 
प्रल्यक्त देख ही छे है। ऐसे दूसरा अनुमान सिद्ध किया । 

बहुरि ज्ञा पदार्थ क्षय हैं तो उनका ज्ञाता कोई है ही, जातें 

शंय ज मेर आदिक या जोव आदिक शास््रम खुन करि बिना देखे 
ही काह के कह हुये बचनों के आश्रय श्र्‌ तज्ञान करि जानिये है। 
जैसे सूक्ष्म आदि पदार्थ अपने प्रत्यत्त ज्ञानवे में न आये तो भा 
काहके द्वारा ऋद्य। शास्त्रन से निर्वाघ श्र्‌ तज्ञान करि आनिवे में 
आवबे हैं। तातें यह निश्चय अनुमान कांर सिद्ध किया जो यह 
जीब आदि वस्तु है तो तिनका सम्पूर्ण स्पष्ट ज्ञाता कोई है । ऐसे 
तासरी ज्ातिका अनुमान सिद्ध किया है। 

बहुरि सूक्ष्म आदि पदार्था को ज्ञो उपदेश है बह सूक्ष्म 
भादि पदार्थों को कोई सात्तात जानने वाला है तिसके भाश्रय है 
प्रवर्ग्या है | जातें खुनिश्चितासंभवद्वाधक प्रमाणंके लिये उपदेश 
विद्यमान है ही | तहां हम यह ध्यनुमान सिद्ध करे हैं जो यह उप- 
देश है तो इसका सूलवक्ता सर्वक्ष बोतराग ही है ऐसे परस्थरूप 
कार्यानुमान तें सरश की सक्ता सिद्ध करी | सो हो श्लोक बातिक 
में कहा है:-- 

खुक्ष्माद्र्थोपदेशों हि तत्साज्ञातकतेपूर्यकः । 

परोपदेशन्वगा ज्ानपेज्ञाषितथत्वतः ॥ 


( ऊ२ ) 


जैसे कोई पुरुष भोतर बैठा हुआ बीन बज़ावे था सो किसी 
दूसरे पुरुषने तो साज्तात नहीं देखा परन्तु बानका बाजा यथावत 
सुनि करि यह निश्चय क्रिया जो यहां कोई चतुर बाज्ञा बजाने 
बाला है तेसे ही यहां भी सर्यज्ञ को सात्तात प्रत्यत्त तो न देखा 
परन्तु इस साँचा उपदेश रूप साधनतें स्श्न की सम्रानरूप सत्ता 
सिद्ध करो । आर ऐसा साध्जझ्को निमिश पाइये हद सो निर्णय 
स्थान निशरयय में लिखेगे | यहां कोई प्रप्नन कर --ज्ञो अनादि- 
निधनश्र्‌ त है सो ही है उसको तो बांचे सने तादा के ज्ञान होय 
जाय इससे स्क्षवक्ता कैस सिद्ध किय। | ताका उक्तर-- 

जो पदाथ भी अनादिनिधन है आर वस्तुनिका नामादिक 
कहना भी अनादिनिधन है सो कर्ता तो इनका कोऊ सदा है 
जाहीं। परन्तु प्रथम तो न्‍्यायशास्त्रों म॑ं बचचन सामान्य के भी 
परौरुपियपना सिद्ध किया है. अपोरुषय आम्नायका निर्षेश्र किया है 
जाते यह उपदेश रूप वाक्य पुरुष के आश्रय बिना न प्रवर्ते है! 
पहुद पुदुलकी पर्याय है सो जोवके आश्रय बिना ही प्रवते है | 
सो ही छलोकवातिक जी में कहाया हैः -- 


नेकानल/कृत्रिम स्तायमसलत्वेस्प प्रमागाता । 

तदुव्याख्यातुरसवश रागित्वे विप्र लंभनात्‌॥ 

ओ तुम्र सर्वथा अकृत्रिम आस्नाय कहों हो सो इसकी 
प्रमाणता नाहीं है। जा कारण दे तिस आम्नायका मूल व्यास्ूयाता 
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मानना योग्य हैं। आर ज्ञो व्याख्याता अश्ञानी गागद्वेष्ी को माना 
जायगा तो उसके कहने में प्रमांगाता कैसे आवेगी। जाते दोषी 
वक्ता को तो ढोंगी कहिए है! तातें पूर्ण जानी रागद्वेष रहित हैं 
सूल व्याख्याता भये भास्नाय की साच्ो प्रवृत्ति होयगी सो ही 
दिखलाइये है--ज्ञो तुम सर्वथा अक्ृत्रिप्त आम्नाय पुरुषका आश्रय 
बिना ही मानोग तो आम्नाय तो अक्ृत्रिम संभवे हे | जाते एह 
बचन है-- 'सिद्धोबर्णसमास्नायः' अर्थात जो अत्तरनिकोी साख 
आस्नाय है सो स्व सिद्ध है, काह की! करो हुई नाहीं हे । तो 
अत्तर वी जावादिक वस्तु का नाम कट द्रव्य से सब स्वयं सिद्ध है 
तातें आम्नाय तो अकृत्रिम ही है तो भा पुरुष का आश्रय बिना 
आस्नाय बचन ही आपका स्वाथने प्रकाशन को साम्रथ्य नाहीं है . 
तातें बचन में हु. यह शक्ति होय जो बचि सुने तिनके रूप 
सांचा ज्ञान करावे तो अनेक मतनिवि्ेभो अन्यथा वा पक मत 
जिये भी प्रतिपत्ती ताका सद्भाव क्‍यों होने दे। तातें आम्नाय की 
प्रवर्तन को सांचा राखने बाला कोई बचन का उयास्याता। अवश्य 
मानना योग्य है | 

नहां सो व्याख्याता सर्वश्च दोतराग मानोग तो आम्नायरुप 
बच्चर हैं सो तिनके अधीन प्रवूर्त्या है। तुम अकृत्िम आस्नायका 
यह ब.कानत हठ ठहराय सर्वज्की नास्ति काहेकी कही हो । अर जो 
आसनाय रूप यचनको व्याख्याता मंद शानों रागी द्वेंशी मानोंग 
तो उसके बच्न मे प्रमाणता नाहीं भावेगी । ऐसा वक्ता के कऋष्‌ 
सूत्र प्रमाणता केस आवचेगी जातें अज्ञानता करि तो बस्तुका 
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स्थरूप भासे नाहीं तब चाहतो अन्यथा भाप को उसे उसस्‍्तु का 
स्वरूप भासे तसे कह करि पद्धति राखे अथवा आपसे कहा न 
जाय वा कहने में वाधा त्गती दोखे तो ब्रस्तु छा स्वरूप अश्वक्तव्य 
कद करि पद्धति राखे। ऐसे तो अज्लानी बक्ताके आश्रय दोष आये 
अर जो कदायित काहूके किशित्‌ ज्ञान होय भी तो राग द्वेंष के 
बश करि, वा अपना विषय कषाय, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ 
ईर्ष्या दिक प्रयोजन साधने के बास्ते साँच को मठ कहे उनका 
प्रमाण नहीं । ऐसे राग हठेंष के आश्रय दोष आया | तहां जिनके 
दोनों में सामान्य विशेषता होय तिनके भी सांचा बक्तापना का 
आवबना दुर्ूलूस है। तो जिनके अज्ञान गागादिक दोष प्रबल पाइये 
है तिनके सांचा वक्तापना केसे आजे। तातें अजानी, रागीढदें दी 
वक्ता सर्वथा नाहीं होय । 

बहुरि तुम जो हठग्राहीपना कारि वा मत पत्त करि दोषबान 
व्याख्याता के भो प्रामाणिकपना मानोगे तो तुम्दार मत में अदुए- 
कारणजन्यपना प्रमाण स्वरूप क्यों कहा है। जो तुम्हारे ऐसा 
वाक्य दै ही “दुष्टकारणजन्यत्य॑ प्रमाणस्याप्रमाणत्यम्‌ ' ओ 
अब द्वंपी टहरे तब बाकी कही अआस्नाय प्रमाण रूप केसे होय। 
उसकी कहा ध्माम्नाय के तो दुए कारगाअन्यपना आया। जैसे 
अबार ( इस समय ) कपटान के शास्त्र दुष्ट ७वी वक्ताजस्य हैं 
तेसे आम्नाय के भी शास्प्र भये। या प्रकार अ्कृत्रिम आसनाय 
मानने में था अझ्ञानो रागी द्वेषी वक्ता के मानने में अनेक बाधा 
भावे हैं। ताका विशेष निर्णय महां भाष्य, बष्ट सहक्षी, स्लोक- 
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बातिक आदि न्याय के प्रण्थों में हेतु युक्ति पू्वंक किया है ताकों 
ज्ञान कर अपना कल्पित वचन प्रमाण भूत नाहीं है ऐसा मानना 
योगप है। 

अगर सांचा वस्तु स्त्रूप का वा जोबव के कल्याण मार्ग का 
प्रतिपादन करते बाला बचन है स्रो स्वश वीसराग वक्ता के 
कह्यातें ही प्रद॒त्या है यह बात सिद्ध मई सो ही श्लोकवातिक जी 
में कही द-- 


प्रवु दाशेषतत्वार्थ. प्रत्तीणवरातिकन्मप । 

सिद्ध मुनीन्‍्द्रसंस्तुत्ये मोत्तमार्गस्थ नेतरि ॥ 

सत्यां तत्प्रतिपित्घायामुपयोगात्मकझात्मनः । 

श्रेयसा योक्तमाणस्य प्रवृश्ष यत्रमादिमम ॥ 

अर्थ---जान्या है सर्व पदार्थ जाने, अर घात किया है 

घातिया कर्म जाने अर मुनोन्द्रों के स्तुति करने योग्य, मोक्त मार्स 
के दिखलाने वाले, ऐसे बक्ता के सिद्ध होते हो कल्याणकारी 
झुइ्ता जो उपयोग स्वरूप आत्मा और ताको प्रतिपित्सा जो पूछने 
रूप प्रवुक्ति ताऊ़ो होते संते यह सूत्र प्रबर्त्या हे। सो जिनमत के 
शास्त्र हैं [तनर्म युक्ति साहत सत्ययना पाइये है जाते जिनमत में 
सूत्र का छत्तगा यह कहा हैं-- हेतुमशब्यं सूभम' सो ऐसे सूत्र 
असद श देबवान बकका होते केसे प्रवृश्ते । जैसे दृहस्पति आदि 
नास्तिक बादी तिनके सूत्र सांखा वक्ता बिना हो प्रवृते हैं तसे 
जिनमतके सूत्र नाहीं है। सो ज्ञिन शास्त्रों के दसन दिदें 
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खुनिश्चितासमरद्धाधकूपणा है सो तो सत्यता ने सिद्ध करे है 
अर सत्यता है सो इन बचनों % सूजअपनाने प्रकर करें है, आर 
सूजपना है सो सब ज्ञ बोतराग का प्रणतापनाने सिद्ध करे हैं । 

सो यह अबार ( इस्र समय ) काल में सांछा वस्तु का 
स्वरूप दृशनिवाला वा सांचा मोत्तम)ग का सूत्र तो पाइए हां हे 
सो जिन के ज्ञान में जिन बचनों के आगम फा सेवन, मुक्तिका 


अवलग्बन, परंपरा गुरु का उपदेश, स्वानुभव इन के द्वारा प्रमाण 
नय नित्तेप अनुयोग करि निश्चय भया है तिन ही जीवों को वचन 
का सांचा सत्यपना भासे हे अर तिन ही को ये वचन सांचे सूत्र 
रूप भासे हैं, अर तिनहीं को ऐसे सूत्रों का कहने बाला वक्ता 
सर्व बातराग देव ही भासे है । एसे ये भेद॒बिज्ञानी जीव है 
2 तिनहीं को जहां केबली का प्रत्यक्ष दर्शन तडां तो संयोग रूप 
का का<रूप साधन के द्वारा सर्वक्ष की सत्ता सिद्ध भई है । 

बहुरि अबार इस काल में केबल ज्ञानी का प्रत्यत्त दर्शन 
नाहीं भर उनकी तदाकार व अतदा कार स्थापना का दर्शन है तहां 
पररूप कार्य के साधनतें सा की सिद्धि होय है| पस जो समक्ष 
की नास्ति सर्वधा कहे है ताको सर्वज की सा जैसे सिद्ध भई 
४ तेस सत्ता सिद्ध करने का उपाय दर्शाया है | सो अब जिनको 
आत्म कल्यौण करना है तिनको पहलों ऐसे उपाय से बचन का 
सत्यापना अपने ज्ञान में ठीककर पत्ते गस्यमान भया जो सत्य रूप 
साधन ताकझे बलकरि उपज्या जो घनुमान तातें सर्व्षकी सस्ता सिद्ध 
करि भ्रद्धान, शान, दर्शन, पूजन, भक्ति, स्तोन्रन, नमस्कार आदि 
करना योग्य है । 
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अर ज्ञों सत्ता निश्चय तो न करे है; कुलपद्धति करि, वा 
पंचायती के आश्रय करि मिथ्या धर्म बुद्धि से दर्शन पृज्नादि रूप 
प्रव्ते है वा मत पत्त का हठआहीएना करि आरों को नाहीं भी 
माने है अर तिनहीं का सेवक वर्णि रह्या है तिनको नियम कि 
अपने आत्म कल्याण झरूप कार्य की म्िद्धि न होय तातें अज्ञानी 
मिथ्या ट्वप्ठी ही है। जाते जिनसे सर्वक्ञ की सक्ता का ही निश्चय 
न कियागया तो स्वरूप का निश्चयादि किस प्रकार होयगा । 

अर कोई कं्देगा-- सला का निश्चय हमसे न भया तो 
कहा भया, वे देव तो सांचे हैं तातें पूजा आदि करना विफल 
थोड़ा ही जाय है । ताका उत्तर जो किश्ित तुम्हारी मंद्र कषाय 
रूप परिगाति हो ज्ञायगी तो पुण्य बंध तो होता ज्ञायगा परन्तु 
जिनमत में देव का दर्शन करि शात्म दशेनरूप फल होना कह्या है 
सो तो नियम करि सन की सा जाने ही होयगा, अन्यथा न 
होयगा सोही प्रवचनसारज्ञी में कह्या है! बहुरि तुम लोकिक 
कार्यो में तो ऐसे चतुर हो जो वस्तु का सक्तादि निश्चय किए 
बिना सर्वथा न प्रवर्ता अर यहां तुम सत्ता निश्चय भी न करो 
गहली (पागल ) अनध्यवसायी हुआ प्रवर्ता हो सो यह बड़ा 
अचरज्ञ है। तातें ध्लोफ बारतिक ज्ञी भें कह्या हैः------- 


कथम्रनिश्चितसक्ताकः स्तुत्यः प्रेज्ञावतां-- ---- * आदि । 
अर्थ--जिसके सक्ताका निश्चय न भया सो परीत्ता बाला 


( ऊ८ 


कैसे स्तवन करने योग्य है | तातें तुम स+ कार्योले पहले अपने 
ज्ञानमें सर्वेक्ष की सत्ता सिद्ध करो यही सर्व धर्म का मूल है ओोर 
यही तिनप्रत को आस्नाय है। बहुरि कोई प्रश्न करे कि धर्म अधर्म 
का उपाय सहित हेयोपादेय तत्व यही काहृ के प्रत्यक्ष है ऐसे तो 
कहना और सकल पदार्थ प्रत्यत्त हैं एसा नाहीं कहना | ता को 
उत्तर दीजिव है-- जोतुम यह प्रश्न करदा सो "से नहीं है-- 

ज्ञातें सकल पदार्थ प्रत्ण्त हैं एसा हुये बिना धर्म, अधर्म 
हैय, उपादेय तत्व इनका भी प्रत्यत्ञपना न बने ओर जो उपयारि 
करि सकल पदार्थ प्रत्यत्त कहोगे तो तुम महिमा के लिये यह 
बात कही उसमें यह गुण तो सांचा न आया तब मूठे मत बालों 
का कहना भया। 

जाते यद नियम है--ज्ाके सकल पदार्थ लांचा प्रत्यज्ञ न 
भया ताके कोई वस्तुकी प्रभाणता नाहीं है । बहुरि बह कहे है-- 
जैसे सवशवादी कहे दे कि किंचित्‌ हानी जो में ताको सर्वश का 
श्रद्धान जैसे भास्था है अनुमान करि तंरें हो सर्गश के ज्ञाता पहले 
भये हैं तथा अब हैं गा आगामी होंयगे। ते ये सब्रश ताहीं कह्दे है 
अर जो हम ऐसा कहेंगे-जो किंचित ज्ञानी जो में ताक जैसे 
स्वक्षका सद्भाव न भास्या तेसे ही पूत्रमं भो सर्वश की ससा का 
सद्भाव काह को भास्था नाहीं, वा अबार काहकोी भासे दे नाहीं 
तथा आआागामा किसीको भांसेगा नाहीं। जातें जैसे कायवान हम 
पुरुष है तेसे हं। आर हैं। हमसे ओर दूसरों में विशेष कहा है। 
सो यड़ बात अयुक्त है-- 
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ज्ञातें स्वशका अभाव साधने का शापकानलंभ नामा हेतु 
दिया था सो तो हम मूठ कर ही दिया अर सर्दश्ष का सह्लाव 
सिद्ध होनेका उपाय तुमझो करना है तो स्थाठ्ाद कई जेस हम 
अनुमान सिद्ध करि चिल लगाया है नस तुम भी विस लगाओ 
तब सर्वक्ष की सत्ता अवश्य भासेहीगी। अर तुम यह हेतु दिया 
जो में मनुष्य, तेस हा स्याद्रादी मनुष्य हमको तोन भास्था 
स्थाहादी को भास्या, सो पेसी स्याहादमें क्या विशेषता हैं? 
सो यह हेतु तुम असत्य दिया है--जासे जगत बिन मनुष्य 
शरीरबान तो स्पर्ग ही दक ज्ञाति के हैं परन्तु तिनमे इतना विशेष 
तो अवार भी प्रत्यत्त देखिद है जैसे कोई मं है, कोई के हीरा 
मोती इत्यादि बल्तुनि की कीमत का ज्ञान है कोई के नाहों है. 
कोई के सराफी का ज्ञान है, कोई के बत्ताजी का ज्ञान है, कोई के 
शाह्रों का ज्ञान है, कोई के रोग का क्षान है, कोई के नहीं है 
कोऊ दुष्ट बुद्धि है, किसी के धर्म घुड्धि है, फिसी के पाप बुद्धि है- 
लखे ही तुमको सब ज्ञ का सद्भाव न भास्या आर स्याह्ादी को 
भास्या तो इसमें विरोध कहाँ भाया । 

बक यह तो है- जो तुमको स्पाद्वादी का सर्वज्ञ का 
सद्भाव भासने की परोत्ता करनी दें तो तुम उनको पूछो । अर 
पीछे उनको स्वार्थानुमान के द्वारा मर्वश को सक्ता सिद्ध भई 
होयगी तो तुमको परोर्थानुमान के हारा सर्थश को सकता सिद्ध 
कराय ठेंग । ओर औओ तुम उनसे चतुर होय निणय करनेका 
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अर्यी होय पूछोगे अर उनते हेतु के आश्रय सांची सिद्धि न कशाई 
ज्ञायगी तो नियम करि स्यांद्वादी है ही नाहीं। जैसे ओर लॉकिक 
अज्ञानी जीव हैं तसे वे भी जञानने। तातें लोकिक जीव विवय 
कषायादिकके कार्य पर्याय बुद्धि रूप हैं तिनमें मगन होय विचत्तगा 
बनि रहे हैं तेसे ये मूठे स्थाह्ादी कहाय बुद्धि रूप जो पूजा दान 
तप त्यागादिक हैं तिनमें मगन होय धर्मात्मा बने रहे हैं। सो 
बह लुम नियम करि जानो--जिसके सर्वश्ष को सत्ता का निश्चय 
नियम करि हुआ होयगा वही स्याह्वादो है ।तातें नरत्व, कायमान- 
पणा आदि हेतु देशरि स्पांद्ादी के सर्वक्ष की सस्ता का सद्भाव 
भासने का निर्षेध है सो अधंसव है | सो ही श्लोक- बातिक जी 
में कहा है-- 

आसन्‌ संति भविष्यन्ति बोद्धारो विश्वरश्बनः। 

मदन्येपीति निर्णीतियंथा सर्वक्षव्वादिनः ॥१॥ 

किनिज्ञस्थापि तदन्मे तेनंवेति विनिष्चयः | 

इत्ययुक्तमशेषल्नसाधनोंपायसंभवात्‌॥२॥ 
यथाहमनुमानादेः सर्ब# वेडि तन्वतः । 
तथा 5न्येषि नराः संतस्तद्वोद्धारों निरंकुशाः ॥३॥ 
इत्यादि सर्च जिनमत की निर्वलता दिखाई सो यह 

अवस्था जेनाभासी जिनको मत का आसम्नाय वा वस्तुओं के 
स्वरूप का वा आपापर के कल्याणा का झ्लॉन तो न भया होय अर 
कुलादिक वा पंचायत आदिका आश्रय करि पृजा तप, त्यागादि 
रूप प्रवत हैं अर जैनी कहावे हैं, तिनके ही है | ज्ञातें विशेष हाय 
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न होय तो ज्ञो मोक्त मार्ग को प्रयोजन भूत रकम है तिनका शान 
निर्णयरूप हेतु पुर्येक होना दाहिये | जाते यह साँचे जैनी होयेगे 
ते प्रयोजन भूत रकम में अन्यके हारा बाधा सबंधा आने देंगे 
नॉहीं; अर बाधा देरिब आपके तलाकपना न आवबे है। अर आप 
सबका मन रंजायमान करने केलिये मंदकबायी शीतल हुआ ही 
रहे भर बातलिाप करि बाकी वाधाका न खंडन करे ते जैनाभार्ती 
मिथ्या दृश्टि ही हैं । 

जातें जैनो होयंगे सो अपने कानों से जिनमतकी वाधाके 
बचन केसे सह सकेंगे सो हो ध्लोकबातिक जी में कह्या हें-- 

प्रतोसिविलोपो हि स्थाहादिमिन त्तम॑ सोदु । 

अथ--जे स्थादादी हैं तिन करि अपना प्रतीति ज्ञो भ्रद्धान 
साको बिलोप जो भनन्‍योक्ति करि सदृषणपनों नहीं. सह्यों जाय 
है जाते दृषण सहित सदोद श्रद्धान होने से पीछे निर्दोष कहिए 
दूषण रहित श्रर्वान को आश्रय नाहीं होय हे । 

इति सब श॒ सशा स्वरूप सम्पूर्म 

मं गलमय मंगलकरण, दोतराग विज्ञान । 


नमों ताहि यातें सगे. भरहंतादि महान ॥ 





